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सेखका के लिखे हुए हं, जिह आमू दरिया के उत्तर, हिंदुडुश के प्रे 
समाजवादी निमाण की उपलब्धियां की बाबत सच कहने से कोई दिलचस्मी 
नही थी। हालाकि ये ऐसी सफलताए है, जिनका उल्लेख भारतीय गणराथ 
के प्रमुख नेताओं जैसे जवाहरलाल नहरू, सवपल्ली राधाईपष्णन प्रौर 
राजेंद्र प्रसाद ने सोवियत सघ की अपनी थाताओो के बाद उत्साहवूवर 
किया । सन 

इसतिए यह झ्राशा की जा सकती है कि इस पुस्तक वा विशेष 
टिलचस्पी स पढा जायगरा। लेखक एक भारतीय विशेषज्ञ है। जिन्‍्होे 
सावियत सघ म वैज्ञानिक अ्रध्ययन वे दौरान अपने तथ्य जमा विये। 
वह घपहल ताशकद मे रह जो उज्बेकिस्तान की राजधानी ओर 
प्रसिद्ध श्रतर्रप्टीय सम्मतन स्थल है। वही उन्हाने भ्रपता थीसिस तिंयां 
और सफ्लतापूवकः प्रस्तुत क्या, जिसकी बदौलत उहू विज्ञान ( इतिहात ) 
के क्‍डीठेट( पी एच०टी० ) की उपाधि मिली। 

बई जातिया में यह कहावत ह कि विसी चीज के वारे मे सौ 
बार सुनन स अच्छा उसको एक बार देख लेना है। देवेद्ध कौशिक नें 
सावियत मध्य एशिया में नय सावियत समाज को खुद प्पनी झाखा 
दया है। उलान दया है कि वह पेचीदा श्राधुतिक प्रौद्योगिकी का उपयोग 
बारता है और उनत विनान तथा सस्कृति के फ्ला से लाभावित हा रहा है। 

एक एसे इतिहासकार की हैसियत से जिसने मध्य एशियाई जवां 
वा झ्तात था गहरा श्रध्ययन क्या है, यह भारतीय विद्वान इस स्विति 
मे थे कि उन प्रिशात परिवतना वा सही मुल्यातत वर, जा सा्वियत 
संघ ये उस भाग मे हुए है। वास्तव मे वह यही बतात हैं ५ 
उस्यक्स्तामस ताजितिस्तान, वुक़मानिस्ताव और किगिजस्तान मर 
लागा न (वह वजायस्तान की वात कम करत हैं) पृध्या सती वी 
पूर्वाद्ष गे हमार जमान तर वया रास्ता तय किया है। खाहति अर 
प्रसाशित हस्तावजा साब्यिफोय सारभ्भूचिया पत्रनपत्ििताझ तथा पुर 
संयागार की सामग्री का उपयाग जिया है। उनकी पुस्ताता वास्तव 
तब्या से भरी पही 3 मगर व्यय इनना बाघ से दया नहा; जग कुछ 
सांग धा वे बाप से हर जाते है। उहाने झ्पन तथ्या वो ख़ जाती 


लेखक ने ३६के सती के पर्वाद्ध मे मध्य एशिया के पान शासित 
अल्शा-बुयारा, सीवा मोर कोशन - 9) स्थिति शा वणन किया है आर 
टीझा ही उसके अत्यतः आधिक समिक राजनीतिव- पभौर सास्कतिक- 


भोपनिवशिसः हैं वि वहा प्रगतिशीतत स्म़ी 
वैज्ञानिक कत, जिन मे इतिहासाविभ भूर्वज्ञानिक वनस्पतिच और प्राणिविज्ञ 
सभी ७, वाययरआाप बहुत महत्पप्रण था। आ। 
भैयतत्न थे विश्लेषण मे सेपक इस सही नतीजे पर पहने है किः उस इसा 
मे पूजीवाद से पहल के सबंधा व प्रमुयक्ता थी। 


का एक मूल्यवान पहतू यह है कि यह वादायबः है । लखब 
वेध्या को इकट्ठा केः की बुत्साप्ुण 
मनगढन्त का परदाफाश करते हैं रैने श्लोवियत को ताड़ 


युग के उसे अवशेष, बुधारा के- भगमती उपराज को बढ़ा चढ़ा 
फेर दिखाने का प्रयास्त वि २ पाकि युग में बृब्यस 
में जे। शानदार परिवतत हुए है, असर को कम करे। 
कौशिक ने अ्रन्नेज़ भौर प्रमरीकी “ £ के इस चूढ दावे की 
धज्जिया उड़ाई है # मध्य एशिया मे क्रति कहर के 
श्र पर सादी गई थी। पहे साबित करते है कि 
शोपित मे -उस्रेक, ताजिका किपिज्ञा और स- 
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के लिए सावियत' भत्ता के लिए, जिसे वे स्वयं अपनी सत्ता मानते थे, 
वीसतापूवक लडे। भारतीय विद्वान न छ्वीवर के इस कथन का मजा 
उड़ाया है वि मध्य एशिया का अथतत्न आज औपनिवेशिक है। 
मुय्े सवे स श्रच्छी वात यह लगी कि लेखक ने मध्य एशिया धार 
भारत के इतिहास म समान तत्वा की हमेशा तुवना करने का प्रयास किया 
है। उह्ाने श्राधुनिक युण म॑ उनके सबधा का वणन अधिकतर भारतीय 
गणराज्य के राप्टीय अभिलेखागार की भूल्ी विसरी दस्तावेजों के 
श्राधार पर क्या है। इस प्रसंग म॑ मैं उस दिलचस्प सूचना की चर्चा करता 
चह्टगा, जो उहोने भारतीय राष्ट्रीय मुस्ति आदीलन में हिस्सा लेनेवाला 
हारा सावियत रुस वी यात्रा श्रोर ब्ला० इ० लेतिन से उनकी भद कें 
बार भ दी है। 
मुसे आशा ह॑ दि भारतीय स्वाधीनता का सेनानियों - महात्मा गाधी 
झ्ौर जवाहरलाल नहरू-के दश म॑ इस पुस्तवा हे दूसरे भाग पर सुप्य 
ध्यान दिया जायगा, जिस मे मध्य एशिया की जातिया के इतिहास 
आधुनिस्तम दौर-तुविस्तात मं, बुघारा और सीवा खानशाही में 
श्रमजीवी जनगण को सत्ता वी विजयी और सुदढ बनान वे लिए उनता 
सघप, राष्ट्रीय. प्रभुसत्ताप्राप्त राष्ट्रीय. जनतत्ा वी स्थापना, 
शापक वंय का उमलन, झाविका तथा सास्ट्तिबा पिछड़ेपन वा अत 
ग्रीर उद्याग हृपि तथा सस्ति का समारयादी रुपातरण-पर प्रवाश 
डाला गया है। इन राब वी इस पुस्तर मे सविस्वार बचा वी गई हैं। 
श्ता श्रध्ययन सा लेयया वे! स्पदशवासी ज़्याटा भ्च्छी तरह समस स्वत 
है कि जारशाही रूस के पिछे ओपतियेशिक इलारा का समाजवातटी 
स्पावरण करन तथा ऐतिहासिय दप्टि स उतनी कम मुद्त मे डर्ह 
बेहतर प्रभुगता प्राप्त शौर उन्नत आंधागिक उपिता जनतत बनाते मे 
लिए बया उपाय बरन श्रौर कौन से साधन अपन पढ़े। 
लगाया या मरायद को केयत कही कहीं डुट गलिप्त जिया गया जिसता 
प्रिषय वस्तु पर काई श्ररार नहीं पतता। जहा कही हम टिप्पणी करन, भा 
सथया के उसी वमतत्य पर बल दा की जमरत हुई है, हम से फुटनाद 
में ' ग०! या पिट लगायर ऐसा किया है। चित्र भी हम नेचुत है! 
न० श्रा० घातर्फिति 
विद्ात (इतिटास ) को डायटइ 


सावकथन 


रही है स्वाभाविक है कि एशिया ३ 
जैनेगण #&- भी वास्तव मे हमारे है, 
ऐतिहासिक हेमासी (६ देलचर्प और गहरी 
हे उस्तेक मे सदी के शुल् जे लेकर 
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रूस थी बदेशिक नीति के उद्देश्य वी छानबीन करना, जहां तक उस 
सवध साम्राज्य की भ्रदर्ती, खासकर आयधिक स्थिति से था। मेस 
दूसरा लक्ष्य मध्य एशिया मे आग्ल रूसी प्रतिदृद्विता वी समस्या वा 
ग्रालोचनात्मक तथा व्यापक अ्रध्ययन करना था। मध्य एशिया में जारशाही 
सरकार के ग्राक्रामक चरित्र के बावजूद उससे प्रचलित आशिक, सर्वि 
तथा राजनीतिक परिस्थितिया के कारण भारत पर कब्जा करने का कभी 
इरादा नहीं क्या। भारत पर रूसी ग्राक्मण का हौओआा अग्रेज़ साम्राज्यवादा 
हलका ने झूठमठ खडा क्या था क्याकि वे मध्य एशिया मं अपनी 
विस्तारवादी कारवाइया पर परदा डालना चाहते थे। मैने रूसी दर्था 
भारतीय मूल सामग्री की सहायता से मध्य एशिया मे ब्रिटेन के श्रात्रीमर्क 
मनसूवा का परदाफाश विया है। मध्य एशिया मे अग्रेजों की साजिशा का 
ही प्रभाव था कि उस इलाज पर रूसी कब्जे की रफ्तार तेज हो गई, मा 


बुनियादी तौर पर विवासमान पूजीवाद बी विस्तारवादी भवश्यवताग्रा 
वा सतीजा था। 


मध्य एशिया पर रूसी कब्जा वस्तुनिष्ठ रुप से उस क्षेत्र के ऐतिहासिक 
वित्रास के लिए प्रगतिशोल महत्व रखता है। इसका नतीजा यह हुमा कि 
इस इलाें मे प्रारम्भिक पूजीवाद का उदभव हुश्ा जिसके कारण सामाजिद 
ग्राधिवा परिवतन तेज हो गये।* 

१६१७ की प्रस्तूयर समाजवादी श्ाति से मध्य एशिया वी जातियां 
ना जीवन मे नया युग शुरू कया। क्राति से पहल मध्य एशिया 
जारशाही रूस का उपनिवेश था। उसके वित्रास वा स्तर पूजीवाद स॑ पह 
बा था। उसतरा ब्रथतत्न पिछठा हुआ था और जीवन-स्‍्तर दर्रिद्रता वां 


हट तय नीच गिरा हुमा था। श्राति क बाल सध्य एशिया वर जातियां में 
भय साप्रियत जातिया वे! साथ मिलरर ऐतिहासियः दप्ठि से बहुत वर्म 





*सायरियत इतिहासकारा की राय मे इस काजे वा सुख्य प्रगोशीव 
पट यट था हि उसने मध्य एशिया बा उत्पीडित श्रमजीवरी जनगण वा 
शुसी गासाज्य की क्रातियादी पर्तिया से जाद़ तिया शोर यट चीज 
अप्रिष्य में ज्ञार, पूजापतीया और जमाटारा वा शासन वा तस्ता उतदत 
का लिए, सारे हश मे समाजयादी जरा वी विजय ये जिए बल 
महत्वपूण साधि। हुह ।>स० 
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समय मे एक समाजवादी समाज वा निर्माण किया। समाजवादी बहुजातीय 
राज्य वी स्थिति मे, जा समावता झौर स्यथतत्नता पर ग्राधारित था, इस 
भूतपृव उपनिवेश ने जिस जारणाही साम्राज्य कौ परिधि म वतपुवव घेर 
रखा गया था, संसार ये समक्ष स्वेच्छापवक विरसालराता समंध वा 
ज्वलत उदाहरण पेश किया। 

कुछ और सोवियत जातिया वी तरह मध्य एशिया के जनगण भी 
ससार मे पहले थे जा पूजीवादपूव सवधी से समाजवाद मे अपने सवमण 
में पूजीवाद स बचवर निकत गये। उनका अनुभव उस राष्ट्रा के! लिए 
दिलचस्प हागा, जिहनेि श्रौपनेवेशिक गुलामी था जूआ उत्तार फ्रेंबा 
है और स्वतत्न प्राधित- तथा राजनीतिक विवास वा रास्ता अ्रपताया है। 
प्रस्तुत पुस्तव' मे सक्षेप में बताया गया है कि मध्य एशिया के लोगा ने 
बस सावियत सत्ता भी स्थापना वी अपने आधथिक और सास्द्तिक 
पिछड़ेपत को दूर किया, समाजबाद वा निर्माण विया ग्लौर तव से भ्रव 
तबा वया उपल्धिया प्राप्त की । 

प्राधुनिक मध्य एशिया के इतिहास के अ्रध्ययत्त के प्रति भारतीय 
दष्टिकाण भव तक उपक्षित रहा है। इस इलावेों से सवधित काफी सामग्री 
भारतीय भ्रभिलेखागारा म मौजूद है और इस सामग्री तथा मध्य एशिया 
तथा भारत वी समस्याझ्मा के प्रसय में इसकी छातबीन बाछनीय है। मेन 
इस मूल सामग्री का कुछ उपयोग क्या है। इस किताब में मध्य एशिया 
और भारत वे पसवधा पर भी एक अध्याय जोड़ा गया है। इस भ्रीपक के 
अ्रतगत सिक्‍्याग या चीनी तुक्स्तान को भी शामित्र दर लिया गया है 
क्योवि' मध्य एशिया मे आग्ल रूसी प्रतिद्रृद्विता से इसका गहरा सबंध है। 

मैं बहुत से सोवियत विद्वानों तथा लेखकों का विशेष रूप से झाभारी 
हू. जिनके! अनुसधानों भौर इतियो का मैन व्यापक उपयोग किया है। 

इसी तरह मैं आभारी हू सोवियत श्रोफेसरगण म० गर० बहाबोव, 
नं० भ्र० खालफित, झ० भ्र० ग्रोदियेंका, ख० त० तुमूनोव, ताशकाद के 
सबश्री ग० श्र० हिटायातीब , त० अ्र० सुतुनजान तथा व० तूबनिकोव का, 
जिहोव प्रपन॑ विचार से इस पुस्तक में प्रस्तुत समस्याओा 
पर द्यादा भ्च्छी त्तरह दण्टिपात करने और समझने मे मेरी सहायता बीय 
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विशेष रूप से मैं प्रोफेसर न० झ० खालफित का आभारी हू, जिही 
इस पुस्तक का सपादन किया और इस के बारे मे॑ बुछ शब्द लिखे हैं। 

में श्रपन मित्रा सवशी सुरुश चद्र अग्रवाल, साधुराम और शकितियर 
के प्रति भी अपनी इतज्ञता प्रकट बरना चाहता हू, जिंहोने बडी मेहत 
से पाडु लिपि पढी आर वई कार सामद सुझाव दिये। 

अपनी पत्नी राया तुगुशेवा का मैं बहुत झाभारी हू जितकी सहायता 
आर प्रात्माहत इस काम का पूरा करने मे मेर लिए बहुत मूल्यवान सिद्ध हुए। 

उस पुस्तवा को कई प्रकार की सहायता से लाभ पहुचा है। मैं डॉ? 
बुद्धप्रवाश के प्रति शृतनता प्रकट करता चाहता हू जिहोने सबसे पहले 
मध्य एशिया वा इतिहास में मेरी दिलचस्पी पैदा की। 

विभिन्न पुस्ततालया वे! कमिया के! सौजय तथा सहयोग के लिए भी 
मुझे धयवाद दना चाहिय जहा से मैंन इस कृति के लिए सामग्री प्रात 
की। इन मे खासकर उल्लेखनीय है मास्को का लेनिन प्रुस्तवालय, 
ताशकद का श्रलीशेर नवाई पुस्तवालय, उज्वेब' सो० स० जनतत्न की 
वम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास के सस्यान के पुरालेव संग्रहालय तथा 
पुस्ततालय , इडियत वाउसिल आ्राफ वरड एफ्यस , नई दिल्‍ली वा पुस्तकालय 
प्रीर लटन का ब्रिटिश म्यूजियम। मैं राष्ट्रीय श्रभिलेजागार, नई 
टलिटती तथा पंजाब राज्य अभिलेयागार, पटियाला वे साध 
बाय भी श्राभारी हू, जिन्‍्हांने श्रपत रिवाड मुझे देखने दिये श्र उ्ता 
प्रयाग बरने की मु्ने इजाजत दी। 

१६६२ से १६६४५ तक सेनिन राज्य विश्वविद्यालय ताशकद वी 
फरवापिप से मुसे सायियत खाता से सामग्री जुटाने मे बडी सहायता मिला। 

इस वाम का पूरा बरन में भौर जिन लागा ने तरह तरह सर सांगटाते 
किया, मैं उन सत्रा बा हार्टिक धायवाल दता हू। परतु मूयाक्‍त भौर 
स्याय्या मरा भ्रपी * भर गृछ जुटिया रह गई हा ता मैं उपकी (र्खा 
डिम्मेटारी स्प्रीकार करता हू। 

देवेंद्र बीटीक 

पी डिजी, 
लाया पृ॒&६६८ 
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महाद्वीप से श्रलम करती हैं। इन इलाकों मे बडा भेद पाया जाता हैं 
विशाल महान हैं जिनमे निचान समुद्र तल से नोचे पहुच जाती हैं और 
पहाडा की चाटिया संटा बफ से ढकी रहती है, घती आवादीवात 
नखलिस्ताना के चारा ओर निजन रंग्रिस्तान है। पहाडो पर उत्तरधुवीय 
हिमिषात है. ता निचले मँँदानों मे उप्णदेशीय गर्मी। उत्तर में मौसम 
शीताप्ण है और द्लिण से गस ह और गरमियों में अत्यत शुप्फ हो जाता 
है। समुद्रा म बहुत दूर होन वे कारण मौसम वास्तव से महाद्वीपीय है। 
पहाड़ा की चांटिया साल भर बफ से ढकी रहती है झ्रौर प्राभू-दरिया वी 
घाटी मे तरभीज मे तापमान छाव मे ३-५०? सेटीग्रेड तक पहुंच जाता 
है जा पूर सावियत सघ मे सब से अ्रधिक गम है, जबबि मध्य तियाव 
शान झ्लौर पामीर मे जुलाई मं औसत तापमान क्रमश +५० और + ४ 
से जा जाडा मे -४७९ तक गिर जाता है। पवततीय इलाकों को छोडवर 
ट्मिपात बहुत कम हाता है। उत्तर मे ग्राल सागर साल के कई महीत 
जमा रहता है और यही हा सिर दरिया के निचते मुहाने का है। अद्ध 


रगिस्ताती और रंगिस्तानी इतावा की आम विशेषता तृषानी हवाएं 


है। 


भौगातित टप्टि से सध्य एशिया और क्जाखस्तान को चार टिस्साम 
जाट जा सबता है स्तपी जिसम उत्तर क्जायस्तान या परवती-ज्मीन का 
हवाया शामित्र है अद्ध रगिस्तान, जा लगभग सारे शेप वजायस्तात में 
पता हुआ है. इसकः दक्षिण मे रेगिस्तान कया इताया, जो पश्चिम में 
हैरान झौर पूर में चान वी सीमा तब फरवा टुआ है, झौर पामीर और 
लिया शाद्र वा पहाड़ी दठाता) 

मसम्य एशिया मा| बड़ी और छाटा ततिया जिह बारहा महीने वर 
से पानी मित्रा करता है. डसवे नखतिस्ताता था हरा भरा बनाय॑ रखता 
है। हा बच नवत्या आमू”>रिया झ्रौर सिर-हरिया हैं जिनवे! सात परामार 
झौर पियापणान मे हैं छाटी नत्या मे जरफ्शान, चू. मुगाय, तजती 
भोर भापरर #। उजायसताल में इशतिंप्र, ईडी उरावे झौर इस्तिम नेटिया 


बह्ण है । न्‍्ग इ़ारे की महयपूष्र खीया मे झशव सागर बयां झीः 
गया इस्मीररत छात्र हैं। 


भूमि और उसके लोग १७ 


हिमबता पकतों तथा सूखे रेमिस्तानों से मध्य एशिया के लोगो की 
आयिक और सास्‍्कृतिक प्रगति मे कोई बाधा नही पडी। सुदूर 
अतीत से वहा भत्यत विक्रप्तित्त क्ृपि सभ्यता फलती फूलती रही है जिसवा 
आधार सिंचाई था। अनुकूल भाइतित स्थितियां, जसे यर्मी के! लम्बे मौसम, 
उपजाऊ लोएस भूमि सिंचाई की युजाइश मैदानों और पहाडियो पर 
बडे चराग्राहू और प्रचुर खतिज धन की बदौलत नाना प्रद्मार का आथिक 
कायक्लाप सम्भव हुआ। 

भध्य एशिया और कजासस्तात की भौयालिक स्थिति व्यापार वे लिए 
निर्णायक महत्त्व वी रही है। समुद्री रास्ता की खाज से पहले पूर्वी तथा 
मध्य एशिया क। पूर्वी यूरोप से तथा तिकट पूव व देणां से जाडनवाले 
मुख्य ब्यापारिक रास्ते इसी इलाके से होगर गुजरते थे। आज के विभाव 
और भू-सचार भी सेवाएं भी, थो सोवियत सघ को ईरान, अ्रफ्यानिस्तान , 
भारत और चीद में जोडती हे, मध्य एशिया शोर क्याखस्तान से होकर 
गुशरती है। 


लोग 


मध्य एशिया सभ्यता के सब से पुरनि केद्धां मे से एक है। यहा 
सोवियत परातत्वजश्ञा न अनेक अवशेषों वी खुदाई वी है जिनका सवध 
पुराणपाण मुग स है। क्जाखस्तान ये तलेस झौर जाम्बूल' इलाके से और 
देलिण उस्वेक्स्तान मे तशीक ताश से माउस्तेरियाई अवधि श्लोर उससे 
भी पहल के समय की चीजे मिली है। अनवा सध्य एशियाई क्यीले 
उदाहरण के लिए दक्षिण तुबमातिस्ताव मे जेईतुन बस्ती वे! लोग नवपायाण 
युग से ही कृषि और पशुपालन करने लगे थे। दक्षिण सुवमानिस्तान मे 
अ्रनाछ सस्कृति वो लोगा को ईसा ध्रुव चौथी सहलादी मे ही कृषि वा 
ज्ञान था। प्रारम्भिक लौह युग सस्कति ईसा पुक प्रथम सहस्लाब्ती में प्राचीन 
स्वारज्म मे मौजूद थी। यह सस्कृति मुख्यतय कृषि तथा पशुपातल पर 
भ्राध्ारित थी। ख्वारण्म से सिचाई थी नहरा का जात सा शिश्ा हुआ 


था। भ्रन्य समकालीन सस्दृतिया में, जा बशृषि तथा शहरी जीवन था उच्च 
श्न्ख्0 
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स्तर पर पहुच गई थी वैबिट्रया और सोगदियाना का उल्लेख किया जा 
सकता है। स्तेपी क्षेत्र के लोग ताम्रयुग में ईसाई काल से एक हजार वप 
पूव सिचाई से अश्रवगत थे। 

प्राचीन मध्य एशिया तथा स्तेपी क्षेत्र की श्रादिम आबादी उसी ईयनी 
वेशमूल वी थी जिसस फारस वाले थे। मध्य एशिया वे सब से प्रुराने तोग 
जिनवा हाल हम मालूम है-जरफशान घाटी के सोगदियान और आगे 
दरिया के निचले बिनारों पर बसे हुए स्वारक्मी-इसी वशमूल से 
थ। उनका इलाका अकेमेनिद राज्य का हिस्सा था। यह पहला विश 
साम्राज्य था जिसका इतिहास को ज्ञान है। राजा दारी ने (५२२-४८६ 
ई० (० ) श्रपने शिलालेयरों मे सोगदियानों श्रौर स्वारज्मियां वी चर्चा करत 
हुए उह श्रपनी प्रजा बताया है। उन्हाने यूनान वे! विरद्ध उसवी लड़ाई 
मे भाग लिया था। 

सिकदर महान के झाश्मण के समय तक स्यारक्म फारस का प्रात 
नहा हू मंया था। मगर सोग्रदियान उस समय तक पारस के शासन ते 
भ्रधीत थे शोर वे सिकादर के पिलाफ लड़े। प्रकेमेनिद राज्य को सिवन्‍्टर 
महा। ने नष्ट दर दिया श्रौर इसके इलाके यनानी-मकदूनी साम्राज्य में 
शामिल कर लिय गय। उसो सदी भे इसका पतन होन के बाद मध्य 
एशिया वा काफी बड़ा हिस्सा सेल्युक्स राज्य में मिला लिया ग्रया। ईसा 
पूव तीसरी सदी मे मध्य एशिया के पश्चिमी भाग म्‌ रंत्युवस वा तस्ती 
स्थागीय विद्वाह्म वे! कारण उल्नट गया। उनवे स्थान पर पार्थी पायें। 
सेविंग प्राथिया था हमने के बावजूद र्पतत्न यूतानी-बैविट्रयाई राज्य 
१४०-१३० ई० पू० तक कायम रहा। कुछ श्रर्स बाद यूनानी-बविद्रयादया 
या स्थान पर बुधान राज्य स्थापित हुआ। बृषान युग मध्य एशिया न 
लिए शास्ट्रतिक तथा श्ाथिक विस्तार का ज़माता था। इस होते मा 
समद्ध या कारण यह भी था कि वह चीय बा पारस और दामन 
जगा झा मिक्ये बाते “माय रशमी मांग” वर स्थित था। 

सीसी सा ईस्री के ध्य सर बुषान सत्ता वा पतन शुरू हो गया। 
चोया गंदा ईगयो मे रकयताई या श्वत हु सामरा एवं कबीते ते जिगता 
डुपा। से सवय था झौर जा उनसे शाया मे अग्वीन था, बस्ट्रिया पर 


देवेद्ध कौशिक १९ 


पहले आठवीं सदी में जेतीसुव में तिबुस्गेशियो से और बाद मे वि 
से १०वी सदी तक ) करलूका से एका कर लिया था। पश्चिम वी ग्रोरः 
सिर-दरिया के विचले भागों में तुक कबीलो आर ओगुजा मे शक्तिशातरी 
संघ का प्रभुत्त था। इन कबीलो में आनाज की खेती वें साथ पशुवार्व 
भी होता था और शहरा मे उनके व्यापार-केद्ध भी थे। आंगुजी का 
यगीकद शहर था। वे इफयलाब्यो कौ सतान ये, जा छठी और सातवों 
सदी ईसवी म॑ तुर्का के प्रभाव मे श्रा गये थे। इस मुख्य तुर्की इफ्थलाई 
सस्ती तत्व के भ्रलावा ७वी से १०वी सदी के जमाने में प्रोगुझा में 
ट्द-यरापीय क्वीते भी काफी सख्या मे झा मिले जैसे तुखार भोर यासोव 
श्रात्नान । 

प्रोगुजा के पडोम मे, अराल सागर के इलाके मं, इस दौर मे परचेनेग 
क्बीलो का सध स्थापित हुआ। उतका नस्ती आधार पुराते शक-मसागाति 
क्वीले थे। उनपर भी तुर्का का श्रसर पडा था। 

€वी श्रौर १०वी सदियो के दौराव में सामातियों का राज्य वास 
हुसा (८५७४ ६६६ ईसवी ) जितम ईरान और मध्य एशिया दोतगा शामिल 
थे। इसका बेद्ध बुयारा था। सामानी राज्य म॑ मावरान्नहर, सवारसरम 
सिर दरिया बे इलाके, तुक्मानिस्तात का भाग ईरान और अफगातिस्तर्त 
शामिल थे। इसन इस इलाबे के नस्ली और सास्कृतिक इतिहास मे बड़ी 
भूमिया श्र भी। सामानी शासनवाल में ताजिव पारसी भाषा दूर दूर वां 
फनी झौर यही वह समय था जब महान कविया रूदकी भ्ौर फ्रिदौती मै 
प्रपनी भ्रभर ृतिया लिखी। परातु विचान की भाषा अरबी बनी रहा। 

८ची सदी के अत झ्ार £वीं सदी के प्रारम्भ म सध्य एशिया मे 
भत्या साहियिक धुनरुथात हुआ। अरब गणित शास्त्र न सस्यापा मुहम्भ' 
इब्न मूसा अ्रस-स्पारज्मी वी शतिया इसी दौर की हैं। उही की शॉते 
धप्रलनजप्र थे शीषयी स श्रलजेद्रा नाम पडा। वह वेयल ग्रणित शास्त्रों 
ही पही घगातच भूगातविद तथा इतिहासकार भी के। उाबी कवियों 
भे॑ भारीय बाजगणित भौर यूनानी ज्यामिति का संश्वेषण था री 
प्राथुतिँ। गणित विया क्वा भायार है। झल-ख्यारक्ष्मी ने गणित शासन 
भी शत्यि पुरागी रगादज्मा परम्पश्रा वा उपयाग किया जिनपर भारतीय 
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मध्य एशिया में १०वी और ११थीं सदिया में सामती सवधां की 
प्रभुत्त स्थापित हो गया था। इससे इस इलाबे के जातोय इतिहास मे 
एक नया दौर शुरू हुआ। अब जातीय समूहो की निर्माण प्रतिया प्राए8 
हुई। &वी और १०वीं सदी के बीच के काल म॑ एक जातिन्समूह के 
रुप भ ताजिकों की उत्तत्ति हुईं। मध्य एशिया की जातियों मे पवन 
पहले इही का निर्माण हआ। उनकी भाषा पहले ही सामावी राज्यवार 
म॑ विकसित हा चुकी थी। सोगदियान और बैकिट्रयात उनके पुरति 
पूबज थे। 

ताजिकों के बतन से मिले हुए इलाके में उज्येकः जाति की उल्लति 
हुई। उस्येवा के ऐतिहासिवा पूवज स्थानीय मध्य एशियाई जनगण जे 
ख्वारज़्मी , सागदियान, मसागात भर शक ये। इससे पहले के दौर मे 
स्तेपी के तुर्वी कवीले मावरान्नहर के क्षेत्र वी ज़रफशान, फरगावा, चाप 
स्वारज्म भ्रादि की बादिया मे भ्राकर बस गय ये! तुक इत स्थानीय हपित 
लोगा मे घुब मिल गय। उहांने उनका आथिक रहन-सहन झौर साहहृतित 
प्रादद अ्रपना ली। और स्थानीय लोगा न जो ईरानी भाषा बालत थे। 
तु्कां वी भाषा अपना ली। जातीय मेलजोल की यह प्रतिया ११वीं और 
१२वीं सदिया म हारा से जारी थी। उसी समय धाम और सिर ”रिया 
पहिया के बीच वे! इलाके म एक तुर्कों भाषा बोलनेवाली जाति वी वृतियाः 
पड़ी, जा श्रागे चतकर उच्तेत् कही जाने लगी। 

१०वी सही के झत मे सामानी साम्राज्य वा पतन हुमा था। बुराई 
हाक्िमि ने केद्ध का हवस मानने से इनबार कर ट्या। श्रलग होते वी 
प्रवृत्ति न जार पत्डा। भारी बरा को वजह से विसानों म॑ असताप॑ मी 
ध्राग भडवी शोर पूरे साम्राज्य म गहरा सामाजिक सत्ट पत्र गया। 
सयुततगीन + गज़नी वा राजवश वी स्थापना वी झौर बागरां यात * 
बाशगर शोर जतीसुप यो इवाते मे बाराखानिया वा शर्तिशावी छू 
राजयश वी बुनियाट डालो। मध्य एटिया और उजायस्तान से श्राशयाता 
शासनतात्र उसे होंगे के जाताय तथा सास्टतित इविशास कौ देष्टि से 
बहा महयप्रथ था। उसा समय म पूर्दी जुतिशान तथा संध्य एशिया 
जातीय गमहा या सम्मियाद हुप्ला जिससे परस्पर सास्दृतिता प्रमाव पढा। 


पा 


प्वीं परीम नही तक 
” जो शहर और गाको # रहते 
पशुपालन / पेतीवारी और फरते थे। इुकर 5३% क्वीता 
“--+ जिगर था मुच्यत रैस्तीक्जूक के उत्तर पक मे का 
प्रातः हैमा था। का कहना है कि इस क्‍्कीत बेः पोड़े, सेल 
ध बकरी मवेशी बहुत थे और की तर प लाग की शहरा 
हए। और मजा + रहा करते थ। एक श्रीर तुक्फ क्वीका, याखा, 
का अधिकतर शिकार और प्रशपालन या पक ऐक्स्तान # इस्सीक- 
४ पैसे औीक् $ दक्षिणी क्षेत्र मर 37 तियुरतेशी बीले, विनम 
हे हा, न परी शाह पज्य की स्थापका सदी 
भे हुई, +रतक) के *रितत हे गये ३| क्वीला क्त हरा सास्कतिक 
*. सेबध गावरा नहर के लेगा त्त्था परी भ्रपा दियान 
भा मिश्रण हो गया था। 
रेस अवधि मे भध्य एशिया ३- नथानीक लोग की राजनीतिक 
एक्वद्ता कारायानी राज्य # ऐकी क्क्ीता पे हुईं, जिसके फ्लस्वहप 
गहय परस्पर अभाव पद्य। सभ्य हेपि प्रशान इलाके के वासिया से 
तथा अद्च-पानावक्ञेश तुकः आग्रवास्तिया 
पैविस्त/र *कुदतकु- विज्लीक- ४ क्रि 


मे क्या कया है 
हर रैंति है जिले युब्नूफ पात् हाजिक न 
० औरस्भ # 
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इसी दोर में तुक्मान, कराकल्पाक और कज़ाख लोगों वे जातौय 
निमाण मे स्तेपी कबौलो तथा श्रराल सागर के निकट रहनेवाले जनगप 
के जारटार स्थानातरण ने भी निर्णायक भूमिका भ्रदा की। तुक्मावा वा 
जातीय निमाण अराली कास्पियन स्तेपी मे दायों और मसाग्राता वा 
उवायली एक्बद्ठता से हुआ जिनपर तुर्की प्रभाव पहले ही पड चुवा या। 
इनकी बनावट म मुख्य नस्‍्ली तत्त्व ओगुज्ञ क्वीले थे जिनका एक भाग 
ताहिर मियवेजा वे कथनानुसार १०वी सदी के अत से ही तुब्मान 
बहलाने लगा था। ११थी सदी में कारायानियो से उनके सघप के दौरात 
मे मिचा सिर दरिया के श्रोगुजा मे सलजूबी राज्य की उत्पत्ति हुई। उन्होने 
ने बेवतन वारायानी राज्य पर, वल्वि गज़नवी क्षेत्र पर भी वब्शा वर 
जिया था। रालजूब तुक प्रोगुज्ञ सिर दरिया के इलाके से वतमान तुक्मान 
सोवियत ग्रमाजवाली जनतत् के क्षेत्र में दाघिल हुए। श्रोगुज॒ क्वायली नामा 
का रिवाज तुकमानी क्‍्यीलो में २० वी सदी वे प्रारम्भ तब था। सलजूवां 
के ग्रागमन स उस्पेषा का भी जातीय निर्माण काफी प्रभावित हुग्रा। दस 
पी स्वारत्म भर बुयारा वे बुछ हिस्सा की आवादी पर तुर्वी प्रभाव पडा। 
भाज भी समरकाल क्षेत्र में तुक्मान नाम का एक जातीय समूह बसा हृप्मा 
है। य श्रागुज्ञ तुपमान की सतान है, जो मिर-८रिया से प्रावर यहा बग 
प्रौर उस्पेका में घुल मिल गये थे। 

इसी प्रयधि मे पचेनगा बे पीछे-पीछे श्रागज़ा वे एवं भ्रय भाग था 
सागमत जिसकी टिशा दक्षिण रुसी स्तपी की शोर थी, और प्रराल सागर 
द्षात मे दरतिश से रिपचाजा का प्रवेश पराकययात जातीय समूह वी 
गिमाण प्रपिया मे बच्त मदत्यपुण सिद्ध हप्मा। कराफ़पावा ये पुराने पूजन 
परात सागर क्षेत्र क कक्‍्यीते (यानी लथवा मे शन्टा में /हताता धौर 
दाधा के ससागाव ) भौर अ्रपासियात -- प्रचगगा बा पूवज थे। पयाया प्रौर 
प्रागुजा । एवं भाग के पश्यिम को प्रार प्रयाग कर जान ये बाद प्ररात 
हा ये दर मपाल छकः दूसरे भा विकट आ गया इस आगुश्सयतग 
सम्मिशाा से फराक्‍्याय जाति या विय्ास व्मा। १ वथो सा मं 
विपयाता ढारा घराय श्र का विजय से फ्शश्यारा य साहझतिर 
विएस को एप तथा हूर शुरु झृम्रा। कराययाजा के झाप्रगागियां मो 
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भाषा स्वीकार कर ली और १२वीं सदी तक करावल्पाक का जातीय 
नाम प्रचलित हो चुवा था। 

बजाया का जातीय विकास मुख्यय शक और उसुन नामक स्तेपी 
बबीता के भझ्राघार पर शुरू हुआ जिसमे हूण जातीय तत््वा का भी काफी 
वडा हाथ था। इसवे' झतावा तुकः खगान शासन तथा दक्षिण क्जासस्तान 
के प्रारम्भिक मध्ययुगीन राज्या न भी इस भ्रत्रिया मे सहायता वी। १० वी 
और ११वीं सदियों में क्पिचाका ने पश्चिमी और मध्य क्ज़ाखस्तान में 
कई कक्‍्वायली संघ स्थापित कर लिए थे जिनका प्रभाव १२थी सदी में 
इरतिश से दनेपर तक फल गया था। कज़ाय जातीय समूह की उत्पत्ति 
स्तेपी के तुक कबीला से विपचाक वे सम्मिश्रण से हुई। उज्वेक , किगिज , 
करावल्पाक श्लोर वाश्कीर जसी भ्रय तुक जातिया की बनावट में भी किपचाक 
क्वीले शामिल थे । 

किगिज्ा का निर्माण भध्य एशिया से बाहर के क्षेत्र मे, शायद पूर्वी 
तियान शान के तुक क्‍्बीला में शुरू हुआ। किगिज़ा ने €वी झौर १० वी 
सदियों मे ऊपरी येनिसेई में स्वयं अपना राज्य स्थापित कर लिया था 
जिसने मध्य एशिया वे! राजनीतिक इतिहास की प्रभावित क्यिा। येनिसेई 
भौर तियान शान के विंगिजों का सबध आज तकः विवाद का विषय बना 
हुआ है। तियान शान के किग्रिज़ क्वीला का, जो उस जगह बढ़ भ्राये थे 
जहा आज किमिज सोवियत समाजवादी जनतत्न है, भध्य एशिया वी 
स्थानीम आबादी से सम्मिश्रण मगोल श्राक्षमण के समय शुरू हो गया था। 
मध्य एशिया के किगिजो पर अ्ल्ताई, इरतिश, मग्रोलिया और सिक्‍्याग 
के लोगो का सास्कृतिक श्रसर स्पष्ट दिखाई देता है, यद्यापि उनकी सस्क्ृति 
वी अनेक विशेषताए स्थानीय श्राबादी से उनके सम्मिश्रण के कारण उत्पन 
हुईं। १७ वी सदी में गेनिसेई किगिजा की रूसियो से मुठभेड हुई और उनका 
बडा हिस्सा उस समय जुगारिया मे बस गया और दूसर साइबेरिया के 
खाकासियों और तुकानों में घुल मिल गये। 

१२ बी सदी में खानावदोश करा क्तिाई सुदूर पूव से चले आये और 
उहान जेतीसुब मे एक 'राज्य स्थापित किया और मावरानहर पर श्रधिकार 
कर लिया। उनके श्राने का मध्य एशिया की जातीय बनावठ पर स्पप्ट 
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प्रभाव पडा। जाहिर है कि उनका एक हिस्सा तुक क्‍्वीलां में वेग 
ग्रौर उनकी भाषा अपना ली। उनका क्‍्वायली नाम किताई उरस्सा। 
यराकल्पाको क्‍्जाखां और किगिजा में प्रचलित हो गया। 

मध्य एशिया में करा क्ताइयो का शासन बुत दिन नहीं रहीं श्रोर 
१३ वी सदी के शुरू मं उनका स्थान ख्वारज्म शाहा ने लिया, जित्हों 
सलजूक्या की सत्ता को नप्ट कर लिया और एक शानदार सामती साम्राज्य 
की स्थापता बी जिसम मध्य एशिया, अफंगानिस्तान। 0 घोर 
श्राजरवैजान पामिल थे। स्वारज्म शाहा के शासन में सामतवाद वा विवाम 
वी चरम सीमा पर पहुच गया था जिसकी अ्रभिव्यक्ति शहरा, व्यापार। 
दम्नकारी श्रीर सस्ट्ृति के” विकास में हुई। 

चगेज खान वे नैतत्य मे मंगरोल आनामको ते १११६-११२१ ईगयो 
मे र्यारपम शाहों के राज्य का नष्ट कर दिया। मंग्रोला ने बडी तवाहा 
और वी सचाई। इसन' कारण ऐसा झ्राथिक और सास्क्ृतिव' पिछदापन 
छा गया जिससे मध्य एशिया बहुत अर्से तक उबर नहीं पाया। मा 
लशकरा या बडा भाग, जिसने सध्य एशिया वा पराजित किया, विपयाी 
तथा श्रय तुर्की कद्रीला पर झाधारित था जिन्होंने मगोल वंबायती ता 
जगे गूनगिरात जियात, संगत झालि स्वीकार कर लिए थे! इन तीर्मो 
मय श्रयशेष उत्येपा बायां श्रौर कराकपावा में रह गये हैं, मगर ई 
ये उनका मंग्राता स उत्तन्न होता कोई ज़रूर नहीं। मगांल जिजैता आगाता 
रस स्थानीय लागा मे धुलमिल गये भार उड़नि इंसलाम धम भौर ््ग 
भाषा दाता यो स्प्रीसार बर तिया। 

१ृ८या सटा मे बतसि या मंगात कक्‍्यील मं, जिसपर तुर्वी प्रभाव परे 
था महा वितेता तैमूर का जाम टुम्मा जिसने ३८ वर्षों वा लगातार 
अ्रभियाता था थाल एया राज्य स्थायित रिया, जा भारत से वाह्या वी 
भौर शाग ( शारिया ) से यात तर पता हुओ्ना था। तमूर भारत , ईटत भौर 
शाम से यतातारा झौर वास्तुशिव्यिया बा दास बसारर साथ से प्रीयों 
वि समय” मे यायी खानम यो मसद्रिट और गुर अ्रमीर वे मगर 
का तिर्माण त्िया। उसको पाद्या उत्ुग ये मचाने या बढ़ा प्रैमा मी 
पौर उसा य झ्यसालाय में समरशर८ का मतहरस मे प्रधामित गिवा मी 
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म छोटे छोटे प्रदेश स्थापित हुए, जो धीरेधीरे १६वीं सदी में कशा३ 
खानशाही के रूप में विकसित हुएं। इस से कजाख जातीय समूह वी 
निर्माण पूरा हुआ। प्रारम्भ मे इस के निवासियों को उस्धा 
बज़ाय और वाद में केवल क्ज़ाख कहा जाता था। 

इस प्रकार १५वी स १६ वी सदी तक विकसित सामतवाद की स्थितियों 
में श्रोर दीधवालीन ऐतिहासिक विकास के फ्लस्वरूप मध्य एशिया तश 
बजायस्तान के सभी प्रधान जातीय समूहो का गठन हो चूका था!* 

सदिया के दौरान मध्य एशिया के लोगो ने स्वय ब्रपनी शानदार 
सस्वृति विकसित कर ली थी श्रौर कृषि, सिचाई, कला तथा दस्तवारी। 
ग्रथाथ विचानों तथा साहित्य म और साथ ही युद्ध की कला में गुर 
सफ्लताए प्राप्त कर ली थी, जो भय प्राचीन तथा मध्य युगी सस्कतियां 
बी उपलधिया का मुकाबला कर सकती थी। मध्य एशिया वे लागा में 
भारत, चीन, मेसापाटामिया और ईरान वी सस्कृतिया से बल ध 
लिया शौर उसे स्वय श्रपनी सृजवात्मक प्रतिभा से श्रौर समृद्ध विया। 
उहाने इन पडासी देशा की सस्द्ृतियों को प्रभावित भी क्या। चींतिया 
ने भ्रगूर को काश्त ल्यूसन उपजाना, जगी घोड़े पावना भौर शीर्श बताता 
मध्य एशिया से सीखा। आज की मग्रोल भौर मचूरियाई लिंपिया प६ 
सौगल्यिन लिपि का भ्रसर श्राज भी बाकी है, जिसे उन लोगा ने प्राचीन 
समय मे भ्पनाया था। यूरोप भोर एशिया ने युद्ध में घुडसवार सितारे 
कया उपयाग मध्य एशिया से सीणा। वागज़ बताने वी कया चीन सी यूंराप 
मे शसी क्षेत्र ये हापर पहुची। मध्य एशिया है वज्ञानिवा ने श्ररत गधित 
शाह तथा घंगाव विद्या को वित्त क्या जिसे आगे चतकर मध्ययुरगीत 
यूरोप पे श्रपनाया। मध्य एशिया थे वास्तुशित्प से भी पढासी दशा 
वाह्युशिषर था विशास यो प्रभावित किया। 

मध्य एशिया मी जातिया प्राचीत काब ये विभिन्न नस्ती समूय ना 
गम्मिश्रण हैं। उसेता भौर ताजिका को रचना मे सागतियाताों या दिशा 





४४० * मध्य एशिया ओर वणायस्तात के जनबण , खासा 
4६६२ खाड थ्‌ पृष्ठ <१-०१०३॥१ (रूसी सस्वरुण ) 
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उसका मगोल साउमण ने अस्त व्यस्त वर दिया और तब से सामती विधा 
का युग प्रारम्भ हुआ। सामती खान शासतो में विभाजित मध्य एडिगा 
सामाजिक आ्राविक तथा राजनीतिक विकास में बहुत पिछड गया। पे 
शासित प्रदेशा म॑ लगातार परस्पर युद्धा के कारण इसवे अ्रथतत्न वीं जा 
कमजोर हो गई। उत्पादन शवितया के विकास वा नीचा स्तर, कृषि और 
दस्तकारी म गतिराध ने जातीय समूहों वे गठन को नुकसान पहुचाया। 
बुयधारा ्ीवा और कोकान के उज्वेका खान शासना की जातोय बंतोवं 
मे विपमता थी। सीवा में उज्येक, तुकमान, करशाक्त्पाव और कण 
रहते मे। उस्पेवा और बटे हुए थे, इनमे सात,* जो प्राचीन स्थातो 
तिवासिया की सतान 4, भर देश्ती किपचाब उज्वेक थे जिनमे प्रात 
क्यील श्रौर तिरगे की विशेषताएं भ्रव भी मौजूद थी। पीवा के कार 
तुबमाना ग्लौर कराकत्पाका का उत्पीडन करते थे। घाटे श्रनोपजाऊ जमानत 
पर बसाने, भारी वर लगात॑, उनसे बवेगार लत और झनिवाय 
सवा मे भरती करत थे। उतव विद्राहा को बडी बेरहमी से ढुचत या 
जाता था। बुयारा वे य्रानशाही में सामती उद्येव अ्रभिजात वेग दा 
विशपाधियार प्राप्त थ और ये तालिका पर श्रत्याचार बरते थे) 
बुछ पश्यिमी लखका वा यह दाबा वि मध्य एशियां की जातिया * 
गा का विपमता की बात सवन्तुकवाद वा विदराध वरन बा विए 
आग चत्यर सात्रियत शासन द्वारा गढ़ी गई हैं, तथ्या का सवा मिध्या 
यणा है। १८८३ में ही स० ानिवोत ने, जिल्ने बुपारा थी गर्ग 
थी विया था कि व्य की खाशाही मे सात प्रिलकुत विभिन्न रामह प्पती 
प्रषात विरोध पढ़धि से जायन व्यतीत मरत थे भर उसत एवं में दिया 
को कोई झ्राशा एटा थी।* तो सामती सडाइया वे कारण जाग 


गा का शब्ठ था १६१७ वी वाति से पटल इस्तमार रिया 
बाग था, उस्येतता से कारई सबंध नहां रखता! इससे जाताय उप 
चंध बाएा सामाजिक प्रसस्या या झकत हाता था। इसवा मात 
ह पव्ियागा” गायरिंत और कया स्यावारी' या सौधगर ॥7 7 
7० व० घानियायर,  बुधारा खापशाहा पा वणा / सेट पीटर) 
१८४३ पृष्ठ 4३ ७४। (सरूगो समस्परण) 


उस ज़माने को अतिकत स्वितिया के बावजूद मध्य एशिया के जातियों 
भेसे हर हक ने अपनी एक समान भाषा, जीवन पदत्ति अर सस्ट्ाति 
4 
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म॑ सहायता की। रेववे के निर्माण, व्यापार के विस्तार, और कपास जे 
विक्रेय हृपिक पैदावारा के विकास न रूसी सामाज्य के इस दूर लित 
हजारे का विश्व मडी वी मझधार में पहुचा दिया। इस तय पूजीवार 
विकास क श्राधार पर मध्य एशिया के ये जातीय समूह पूजीवादी जातिया 
मे गठित हान लग्रे।* 

परतु गठन को यह प्रक्रिया पूरी नहीं हा सकी और जारशाहां हीं 
सैनिक साम्राज्यवाद तथा झौपनिवेशिकः उत्मीडन की नीति इसमे बाधा 
हुई। इसका पूति पूजीवाद के आधार पर नहीं वत्वि ग्कतूवर समाजवाय 
नचाति का विजय के वाद समाजवाद के झ्राधार पर हुई। प्रकतूवर गाते 
न मध्य एशिया और कज़ाखस्तान की जातियो के लिए स्वतत्न राद्धित 
विकास वा रास्ता खाल दिया। सोवियत सरकार ने १६२४ में जातात 
राज्य सीमाग्रा का निर्धारण किया जिसस मध्य एशिया वे जनगण का 
जातीय गठन मे प्रयास म॑ सहायता मिली! जातीय जनतत्ना ते निर्माण 
स॑ उनकी सास्शृतिव और ग्राविक उन्ति तेजी से हुई। जैसा कि री 
कहां गया, हन लागा का जातीय गठत वस्तुनिष्ठ ऐतिहासिक अभियाओं 
का नतीजा था श्रार सावियत जातीय जनतत्ा वे इृतिम निर्माण वे भाप 
जान-्यूघार गुमराह परत के लिए लगाये जाते है और उनके पे 
राजनातिया उद्देश्य बाम बर रहा है। 

साजिया सत्ता वी स्थापना के बाद से मध्य एशिया मं छह समावात 
जातिया वी गठन हा चुवी थी। व हैं उज्येब, तणाय तार्जित + 
विंगिज तुइगा। और यरायसार। उउ्पेवा वी जन-्सस्या ६०% हरे 
है और थे गाविया सप का चोवी बडी जाति है। दनम 4६/७३/९१ 
मध्य एशिया भोर क्जायस्तान से रहते हैं (५०,३८००० उस्येर सावियी 
समाजवाटं जनतवय में )। सायियव संघ मे वाया वी कुत 903) 
३६ २२ ००० है जिम २७,६४,००० अपन जातीय जातव+ वजाय मी! 
स० शत में रषा #। ताजिया का बुर संख्या १३६७ ००० ? जिले 
१० /१ ००० तायिय सा० स्र० जनता मे रहते हैं। परूर सा्ियत सर्प 
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में तुक्मानों की सख्या १०,०२,००० है जिनमे &६,२४,००० तुक्मात 
सो० स० जनतत्न में हैं। सोवियत संध म किगिजा की कुल संख्या ६,६६,००० 
है, जिनमे किग्रिज़ सो० स० जनतत्न मे ८५,३२७,००० रहते है। वरावल्पाको 
वी संख्या १,७३,००० है। इनवा एक स्वायत्त जनतत्ध उदवेब सो० स० ज० 
के भीतर है जिसमे १,६८,००० कराकल्पाव है। 

इन प्रधान जातियां के झलावां वई और छांटी जातिया भी है। इनमे 
६५,००० उईगूर हैं (जो भ्रधिक्तर क्जाख सो० स० ज० के गत्मा 
भ॒ता क्षेत्र मं और किगिज्ञ सो० स० ज० की फरगाना धाटी में रहते है), 
२२,००० दूगान हैं, जो चीनी मुसलमान है, २,१२,००० कारियाई और 
७,८०,००० तातार हैं (४,४५,००० उउवेब सो० स० ज० में और 
१,६२,००० कज़ाख सो० स० ज०» मे रहते है)। 

मध्य एशिया तथा कज़ाखस्तान की आवादी में कुछ स्‍लाव भी हूं। इन 
मे रुसी (६२,१५,०००), उक्रइनी (१०,३५,०००) और बेलोख्सी 
(१,०७,०००) हैं। 

सोदियत मध्य एशिया के वाहर १२,००,००० उज्येबः और २६,००,००० 
से अधिक ताजिक श्रफगानिस्तान मे है। ६,५०,००० तुकमान ईरान, इराक 
और श्रफगानिस्तान में हैं, और चीनी लोब जनतत्न मे सिक्‍्याग 


से ५,०६,००० क्जाख, ७१,००० किगिज, १४,००० उज्बेबः और उतने 
ही ताजिक हैं।* 


ये सब आक्डें १६५६ की जनगणना पर आधारित है। 
द० “मध्य एशिया और कंजाखस्तान के जनमण ”, मास्को, १६६२, 
खण्ड १, पप्ठ ११-११। (रूसी सस्करण ) 

१६७० की जनगणना के अनूसार सावियत सध में ६१ ९५,००० 
उज्चेक्, ५४२,६९,००० क्ज़ाख, २१,३६,००० ताजिक, १५,२५,००० 
तुकमान तथा १४,५२,००० किगिज्ञ हैं। श्रत सोवियत संघ मे रूसियो 
तथा उन्तनइतियो के बाद तीसरी सबसे बडी सख्या उद््येको वी है। दे० 


* सोवियत सघ का अ्रथतत्र, १६२२-१६७२', मास्को, १६७२, पृष्ठ 
३१। (रूसी सस्करण ) 


3-३$07 


दूसरा अध्याय रूसी अधिकार से पहले 


मध्य एटिया के खान टासन 


रुस वा श्रधियार हाने से पहले मध्य एशिया की भूर्मि पर ॥48 


यात शासन थे। जरफ्शान नदी के क्षेत्र में बुखारा सौर निचली को 
दरिया पर सीवा कोकान स अभ्रधिवः पुरात थे जिसबी स्थापतां 5 वा है 
के श्रत म हुई थी। १६वीं रादी के शुरू मं वौकात ते तंगी हे 
पजणा बर तिया जो महत्वपूण राजनीतिक झौर व्यापार 4 
शभ्रौर जिगया अ्रस्तित्व स्वतत्न सगरराज्य के रुप मे था। उ्पटवी 
पिशिज भर उज्जाय खातायटाशा की लहर वां रोवते ने लिए गर्शि 
पाता शासन ने शिरटरिया वर और ईली नदिया पर श्वनेव दिला हे 
निर्माण विया। 

गयाय छान शासाा का सस्थापवा मिन वश था झातिस सोते घा। 
या १७६८-१७६६ मे झ्पन पिता सरदुता वि ये बाद गद्दी पर बढा मी 
१७४४ से पा या बेप था। बुपारा खान शासा की स्थापता बृ७१र 
मे मगित रागबश ते की। परते शासत स्वय प्रपा था सात वद्ा की 
घे। उसमे हैहर (१८००-१८२६) पहना व्यहि। था, जिंसते प्रात 
मा भधमीर वहायायाो। उसता उत्तराशियारा य्यूजा एव प्रयावार 
धा, जिगगी शाति घढ़ासी सात चासता पर मब्जा बरसे तो पा 
पी हत खात शाशाय ह्योरज्स के पुरान राज मा उत्तरायिरारी पी 


रूसी अग्रधिकार से पहले ३५ 


१८वीं सदी मे इसपर उज़्वेक इनाको या शक्तिशाली जाग्रीरदारों का 
शासन था, जो चग्रेज़ खान की सतान खानो के अ्रधीन शासन करते आा 
रह थे। इनाक इलतुजेर ने १६वीं सदी के प्रारम्भ मे अपने को खीवा 
का खान घोषित कया और अपने वश वी स्थापता की, जिसका शासन 
१६९२० तक जारी रहा। १६वी सदी के उत्तराद्ध में रूसी प्रभाव इस 
पूरे क्षेत्र भें फल गया और जारशाही रूस सर्वोपरि सत्ता बन गया। 
कीकात के खान शासित क्षेत्र पर उसने कब्जा कर लिया और बुखारा 
भर खीवा को अपना अधीन राज्य बना लिया! 

१९ वी सदी के प्रारम्भ मे तीनों मध्य एशियाई खान शासित क्षेत्रा की 
जन सख्या ४० लाख थी, जो सदी के मध्य तक वढकर ५० लाख हो गयी 
थी। खान-शासित क्षेत्रा में बुखारा वी आबादी सबसे अधिक, कोई ३० 
लाख थी, कोकान की १५ लाख, ओर खीवा की सबसे कक्‍्म-केवल 
५ लाख थी।* आबादी का बडा हिस्सा नखलिस्तानों और नदी घाटियां, 
खासकर सिर-दरिया, श्रामू दरिया, जरफशान, कशका दरिया और सुर्खान- 
दरिया वी घाटिया में श्रौर ताशकद, बुखारा, कोकान और स्मरकद 
जैसे बडे शहरो म बसा हुआ था। श्रद्ध रगिस्तानां, रेगिस्ताना और पहाडो 
मे, जो मध्य एशिया के विशाल क्षेत्र मे फैले हुए थे, खानावदोश क्वीले 
आवारा घूमा करते थे। 

तीना खाने शासन आशिक दृष्टि से पिछडे सामती राज्य थे, जिनमें 
दास प्रथा के भ्रवशीप चले आ रहे थे। 

रूस, पाश्स तथा भ्रय पडोसी देशों से पकड कर लाये हुए गुलामो 
वा व्यापार बहा हुआ करता था। तुक्‍्मान, क्जाख और किगिज्ञ खाना- 
बदाशा में वबीला जिरगा व्यवस्था के प्रबल अवशेष थे। लोगों का मुख्य 
पेशा पशुपालन और बागवानी था। कपास की उपज बहुत कम थी श्रोर 
जा थी भी, वह बहुत घटिया किस्म की थी। शहर दस्तकारी भौर व्यापर 


*ल० झ० खालफिन, “मध्य एशिया मे रूस की नीति”, मास्को? 
१६६०, पृष्ठ १६ तथा उसी लेखवः द्वारा “रूस द्वारा मध्य एशिया का 
समामेलय ”, मास्को, १६६५, पृष्ठ ५२। (झूसी सस्वरण ) 
डे 

हम 


देवेद्र वौशिक रे६ 


क्य केद्ध थे। बुयारा, कोकान, ताशकद और समरवन्द के दस्तवारां वा 
बनाया हुम्ना सूती श्रौर रेशमी कपड़ा पूव के विभिन्‍न देशा तथा रूसी 
साम्राज्य म भी विका करता था। प्राइ्ृतिक साधनों वी बहुतायत थी, 
मगर वहुमूल्य खनिज पदाय छाटे पैमाने पर निकाले जाते थे और इसी 
कारण उनवी लागत रूस से आयात किये हुए खनिज पदार्थों से प्रधित 
हाती थी। 

करा का वाझ भारी था भौर श्रधिक्तर जिस के रुप में वसूल किये 
जाते थे जिसवा मुद्रामाल सवधा के विकास पर बुरा प्रसर पड़ता था। 
सामती उत्पीड़न झौर साहूबारों बी लट-पसोट के कारण दस्तवारी भौर 
छृपि की उन्नति को हुई थी। सामती विखेडन, लगातार परस्पर युद्ध 
तया विभिन जातीय समूहा के झ्रापसो सघप से खान शासित क्षेत्रा था 
प्राथियय विवास भ्रवरुद्ध हो चुवा था। 

झरमीरा भौर याना, बेक्रो, याइयो और बौहो* द्वारा भारी शापण वे 
विरद्ध सभी जातीय समहा वे देहकानों का वग-सघप सामतविरोधी शव 
पिद्राहा य॑ रुप म उमर पडा, जा १६वीं सदी के पूर्वाद्ध वी भ्ाम 
विशेषता थी। ऐस सामतविराधी श्रान्दोलना म १८६२१ १८२५ में विताई 
ब्रिपया (बुयारा व एव. उज्येव बबीले) १८२६ में समखद ने 
दरागारा १5२७ भोर १८५५ १५५६ में खीवा ये गरीब शहरिया और 
विद्ाया १८१४ मे ताशकद बे विद्रोह तथा १५५६ १८५८ म दक्षिणी 
गजाप्स्‍्ता। म एसी प्रवार के विद्वाह विशेष रूप स उल्लेखनीय हैं। 
प्रधय पर वसूली भ्ौर काग़ान वा श्रधिवारिया, पासवर ताशवाद येरों 
मे प्रत्याचार 4 कारण उ्शाय फ्वीला ने विद्रोह विया भौर १८६८ में 
तुतिर्ता। घदर पर घढ़ दोडे। रसी यात्री न० पश्र० स्वेत्योध न, जिसे 


*ग्रेह - गूवा या सामसी गवरनर। बराई-धरगी झमीटार या मर्वशिया 
में र्वामी। बो-मबीत या लिरये या सरदार॥-स० 

**द० प० श्याताव, मध्य एशिया वे इीद्राम पर तेया (१६ माँ 
राडी से वैध््या राग या मध्य तय ) ”, मास्का, १६४५८, पृष्ठ १३५८ 
१३१६ १६० २००, २१२। (समा संस्करण) 


ल्छा आजा  छूणे इच 


कोकान सिपाहियो ने पकड लिया था, इस उपद्रव को अपनी आाखों देखा 
और ब्योरेवार इसके कारणो का वणन किया है।* सभी र्सी यात्री इस 
बात पर सहमत थे कि खान-शासित क्षेत्रों के लोगा मे बडा असतोपष था, 
जिसका कारण सामती उत्पीडन वी असहनीय स्थिति थी।* उनकी 
शहादत से ब्रिटिश लेखक जे० द्वलीलर का दावा कि खान शासनों में 
व्यापारिक जीवन मे “बडी सरणयर्मी ” थी, झूठा सावित हो जाता है। उसका 
उद्देश्य ज़ारशाही रूस द्वारा मध्य एशिया पर कब्ज के वस्तुनिष्ठ प्रगतिशील 
पहलू से इनकार करना है। **प० इ० नेबोलसिन ने १४ नवम्बर, १८५० 
को श्रोरेतबुग से लिखा था कि खान शासित क्षेत्रों के लोग अत्यत गरीब 
और उत्पीडित हैं, और धनी व्यापारी अधिकारियों की लूट-खसोट से बचने 
के लिए अपना धन छिपा कर रखते है।*** 





*न० अझ० सेवैत्सॉव, “एक. महीने तक कोकान का कैदी - 
*रूस्स्कोये स्‍लोबो', अ्रक १०, पष्ठ २६०-२६२। (रूसी सस्करण ) 


*+ दे० न» मुराव्योव, “ १८१९-१८२० मे तुक्मानिस्तात और खीवा वी 
यात्रा /, मास्को, १८२२, पप्ठ १०१, अ० चेरन्यायेवा, “मध्य एशिया 
वी चेरयायेव की यात्रा, १६५७-१८५६ ” - ' इस्तोरीचेस्की वेस्तनिक ' , 
जून १६१५, पप्ठ ८४४ , व० व० वेत्यामीनोव-जेनॉव , “ कोकान खानशाही 

बारे मे वुछ तथ्य ”- 'वेस्तनिक रूस्स्कोगो ग्रेश्रोग्राफीचेस्कोगो 
ओब्श्चेस्वा ', १८५६, भाग १, पष्ठ ११३-११४, न० गे० जलंसोव, 
/ 4८५८ में खीवा तथा बुखारा मे क्‍नल इग्तात्येव का मिशन /”« 
*रूस्स्की वेस्तनिक , भ्रक २-३, १८७१, पृष्ठ ५६ म० इ० इवानिन, 
“खीवा तथा आमू-दरिया ”- मोस्कोर्ई स्थोनिव”, झक ८-६, १८६४, 
पृष्ठ १६६। (रूसी सस्करण ) 

+*दे+ 0 एरशशत 7#8 40०4॑श्ता 79 7०[ 3०७४ शाप 4ैडव 
[णादणा, 954 0 44 47 

****प० इ० नेवोलसिद, “मध्य एशिया से रुस के व्यापार के बारे 
में लेप” - “जपीस्की रुस्स्कोगो गेओोग्राफीचेस्कोगो भ्रोब्श्वेस्त्वा”, पुस्तवा 
१० भास्को, १८६५, पृष्ठ १५। (रूसी सस्वरण ) 


देवेद्ध कौशिक रेप 


स्स और मध्य एशिया 


खान शासित क्षेत्रा और रूस के बीच व्यापार और राजनयगित सवध 
क्मायरेश नियमित रूप के थे। १६वीं सदी के उत्तराद्ध म॑ रूस से प्राठ 
प्रतिनिधि दव मध्य एशिया आये, १७वी सदी में खीवा से बारह भर 
बुखारा से तेरह प्रतिनिधि दल रूस झाये । रूसी दल इस हलाके के वार में 
बहुमाय सूचनाएं ले गय। रूस और मध्य एशिया के सवध केवल प्रतिनिधिया 
के झालठान प्रतान और तिजारती काफ्लों तक ही सीमित नहीं थे। १७वा 
सी थे बुखारा और ताशकद के उस्वेक बडी संख्या में साइवेरिया 
मे बस गये। इनम व्यापारी क्सिन और कारीगर थे। झूसी सरतार 
न उह झारनबुग , झास्त्राखा और वाश्कीर इलाका में कद सुविधाएं दी।* 

ये सत्रध १८वी सठो में झऔर सबल हुए, जब लघु आर मध्य वजाब 
झ्रोट बी अपीत पर क्‍्जाखस्तान का बडा भाग रूस में शामिल बर तिया 
गया। १६वीं सटी मे रूस और मध्य एशिया के आरथिव सवंधा में नया 
विस्तार पैटा हआ। श्रगर १६वीं सदी के प्रारम्भ मे रूस स सालाना 
निर्यात १० जाख रूवव का होता था, ता १८२२ में वह बढ़कर ४० लाव 
सयत तक और सती व मध्य सम छेंढ कराड रूवत तब पहुच गया। मध्य 
एशिया से सामाना का झ्रायात भी इसी वे अनुकूल बढा। उनवा मूय श्जः 
झयधि में २० लाप से पतवर एया कराड रूयल ता पहुच गया। * व 
एक टशया (१६४० १८६५०) में व्यापार म ६० प्रतिशत वृद्धि हुई। 

१ृ६&या सटी वा पूयाद्ध रूस था श्राथिता जीवन म बड़े महत्त वा 
जमाना था। पुराती सामती भटास प्रथा पर झाधारित अभ्रथनत् का विघटन 
हो रण था झौर उसया स्थान नये पूजीयाटी सयध ले रट थ। पुरातों 
जिसानशारीगर श्रथता तज्ञी से सात उत्पातन स्वरूप धारण भर 
रण था ह्लौर फाटरिया वी सरपा बराप्र बढ़ री था। 4८६8०४-१४२ 





/ मध्य एटियां झौर कजायस्तात ते जनगण” खयाण्द १, पृष्ठ &५॥ 

स० रजायाय * रूस द्वारा मध्य ऐवया बा समामवा ८5 
शाम मे मध्य एशिया व समामयन ये प्रयतियाव महत्त के विषय पर बाज 
प्रशियेगा। गे सख!, ताभाह़ १६४६ पृष्ठ १९॥ (रूसी सस्परण ) 


देवेद् कौशिक ४० 


सयधी पत्तिकाश्नो और झाद्योगिक हल्‍्को मे जोर दिया जाने लगा। गं० ई० 
दानिलेस्मी ने भौ, जिन्हांने १८८२ में खीवा की यात्रा वी, मध्य एशिया 
बे: साथ रूस के व्यापार को विकसित करने के सुझाव का समया किया। 
१८४६ भे चिखाचोव नामी प्रमुख भूगोलविद और यात्री ने रूसी साम्राज्य 
के लिए मध्य एशिया के साथ व्यापार वे महत्व वी ओर ध्यान भाप 
किया। उनके स्थाल म इस इलाके के साथ रूसी व्यापार वढाव के पर 
में आरत ग्रमरीकी प्रतियागिता की अनुपस्थिति थी। उनका समयन उतें 
समकालीन य० बव० खानिकोव से कयिा। मध्य एशिया वे साथ रस 
साम्राज्य वेः श्राथिव सवधो वे विकास का एक कायनम प० इ० नेयालमिन 
ने तयार क्या था। वह रूसी भौगोलिक समाज बी ओर से व्यापार 
संबंधी सूचना जमा करने १८६५० मे ओरेनबुग और वास्पियन क्षेत्ष मे गये। 
उचन समाज वे एक नंता मुशब्योव के नाम अपने एक पत्न में उहाते 
मध्य एशिया मे सक्रिय नीति अपनाने का समथन विया। इसी वे साथ 
उाहति यह सुझाव भी रखा वि श्राम भौर सिर दरियाप्रा वा श्प 
मास्पियन सागर की सरफ मोड दिया जाये , ताकि मध्य एशिया से व्यापार 
मी सम्भावना बढ़ाद जा सबे। यद्यपि मह सुझाव उस समय थे ज़िए 
भ्रवाराविव था , परतु इससे यह तो भ्रदाज़ा होता है वि भध्य एशियाई 
शाथ व्यापार क वियास वा उन दिना क्तिना महत्त्व दिया जा रहा था! 

मद्यपि १&वथा सदी या छठे दशरा तब रुस वे पूर वैदशिव ब्यापा 
मे मध्य एशिया मे व्यापार वा अनुपात बहुत बस था (३ ४ प्रतिशत ते 
शायट ही बुझछ ज्याटा हा) * मगर इसम वि वी सम्भावनाए उज्यद था। 


मध्य एचिया में 
झ्रप्रेठा थे! मतसूरे 


मध्य एविया या प्रिटिश सासाज्य वे श्रायित्र विस्तार या हीं ढ़: 
वाया उसे सय धया राज्य घूसप्रठ बा भी निशाना बगाया गया। 


प० श्र० घागफिन , उपशेय पुराद, पृष्य ७०। 


रूसी अधिवार से पहले ४१ 


ब्रिटिश औपनिवेशिवः हल्के अपने निमित सामाना वे लिए बडी मडियो 
शी यातिर और आसानी से बच्चा माल प्राप्त करने के लिए अपने 
ओौपनिवेशिक इलाकों में विस्तार करन के इच्छुव ये। पूर्वी दशा वे 
पिछडेपन वे! कारण उन्हें इस काम में भ्रासानी हुईं। इस उद्देश्य से अग्रेजा 
में एशियाई राज्यो वे! विर्द्ध प्रनेगः झौपनिवेशिवाः लडाइया लडी। 

मध्य एशिया मे प्रिटेन वे! विस्तारवादी उद्देश्य १८१२ म ही प्रकट 
हां चुके थे, जब ईस्ट इंडिया वम्पनी वे एवं वरिष्ठ भ्रधिवारी विलियम 
मूरक्रापट ने विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित एजेंढा का एक दल मध्य एशिया 
भेजा। भीर इज्ज़तन्उल्ला ने इस क्षेत्र बी विस्तारपृवक यात्रा की और 
जासूसी का वाम कया। उसने श्रठक से वश्मीर, तिब्बत, यारकन्द, 
काशगर, कोबान, समरवन्द, बुयारा, वल्ख, खुल्मा, वामिया और 
काबुल तक लम्बा फासला तय किया। उसने बुखारा भ्रमीर शासन का 
ब्योरेवार वणन किया जिसमे भ्रधिवारिया वी सख्या तवा लिखी थी झौर 
दक्षिणी तुकिस्तान में सल्मा के शासक बिलिच भ्रली वेक से बातचीत 
में अग्रेत़ो बे समथन में प्रचार विया।" इस तरह बडी हाशियारी के साथ 
मध्य एशिया मे श्रग्रेजो के श्रोपनिवेशिवः विस्तार वे लिए ज़मीन तैयार 
वी जा रही थी। बाद मे १८५१६-१८२५ मे मूरक्राफ्ट श्र जाज द्वेवेक' ने 
बम्पनी की सेना वे लिए घोडे खरीदने के बहाने बुखारा वी स्थिति की 
एक भ्रौर जाच पडताल यी। 

चौथे दशक के प्रारम्भ में अलेक्साद्र बन्स नामक एवं श्रग्रेज गुप्तवर 
अ्रधिकारी एक अ्रभियान दत लेबर बुखारा पहुंचा! उसने सैनिक तथा 
सामाजिक राजनीतिक सूचना जमा की जिसकी ज़रूरत श्रग्नेशा को मध्य 
एशिया में भ्रपती श्रपहारक योजना वे लिए थी। उसके साथ इस यात्रा 
में एक वश्मीरी पडित मोहन लाल भी थे। बस दल का मुख्य उद्देश्य 
राजनीतिक तथा सैनिक सूचना प्राप्त करना था। यह वात मोहन लाल 
के भ्रपे “सफरनामे” के बयान से स्पष्ट है। मोहन लाल का विचार 





+ चृफबणशं5 क एशपदीवा दब 09 24/०६/224४ 00//व6 #77/8 व्रा5 
4672 ॥8, एबला।8, 872 ए9 58--75 93 


देवेद्र कौशिक ४२ 


था कि बुखारा के साथ ग्रग्रेजा के “व्यापारिक या राजनांतिक” सवध 
स्थापित करन के लिए वातावरण बहत अनुकूल था। उन्हान सुवाव टिया 
वि इसम “दर नहीं करनी चाहिय” , क्योकि “कोई शक्ति हमार [ अग्नेजा 
के ) इराटा का इस समय पहले से श्रदाज़ा नहीं कर सकेगी ”।* मोह 
लात मे वुयारा की सैनिक शवित के बारे मे काफी ब्योरेवार सूचना इबद्ठा 
वी। बुखारा म मरत्राप्ट के मिशन के गैर-सरकारी स्परृप पर अवसर 
ज्ञार त्या जाता है। वहा जाता है कि उसवी बुखारा यात्रा वी सम्मति 
भारत सरकार न श्रनिच्छापूवक दी थी और गयरनर-जनरल ने उसे वाई 
राजनीतिक सत्ता दने स इनकार कर दिया था। परन्तु मूरत्रापट गिवा 
दिता इस थावा म रह उह इसकी तनखाह दी गई भर वागजात वा 
प्रगाव सरकार की सम्पत्ति माना गया।"* जब ढुद्भुज् सरदार ने बहा 
हि अग्रेजी सरशर मे भारत सा ठुक्िस्तान तबा हर बड़े शहर में भपर्त 
जामूग़ा वा जाल पिछा रखा है" भौर वई आदमिया वा नाम रिया; जा 
यरे काम वारत थे, तो मूरत्रापट न इससे व्नवार नहीं रिया बल्सि 
उसतनी वैंफ्यित यह बहकर पेश की कि “इसवी ज़रूरत प्रास के बाटथाह 
का इंगाटा। बा भगे बारन या लिए पड़ी है जिहाते यह धापणा वी है 
कि बट ब्रिटिश भारत पर झाश्रसमण करन का इराटा रखता है। देसी वारण 
उसी गतिविधि की खरे रपता उस दश वी सखार वे तिए घररा 
हो गया ॥* * घाटे घरीटन यो थात जासूसी वा लिए बहाना मात्र थी। 
मर धुस से स्पष्ट छाता है कि ब्रागे चतवार अफ्यान सीमा कमीशन 


+$ 30॥॥ [| 77 रह कह 8 7क्/40.- ॥[क्कादिव काव॑ 447 
(लावा 6 खिवग ग7कद्गाव गाव शव द्ाव॑ व 470 ठीटव! 
क्र द्ाव॑ ठशाह्।॥ (गाएंणा 846 एए? 450--5! 
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या खरा +े एप्ेॉे ४3२2-४७३॥ 


हे 4-५ 


प्रर। पै।वियत्ा यत 


#. पुरमित रखते गये 
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था वि बुयारा ये साथ श्रग्नजा था /ब्यापारि या राजा सत्रध 
स्थापित बरा ४ विए बागायरण थहा झोुरूत था। उठाते सुवाव टिया 
वि इसमे “दर सही करा याटिय , क्याति “बह शातरित हमार [ भ्ग्नमश 
के) प्रादा था इस रामय पहते से प्राशणा ग7टी बर सतंगा १ मौत 
लाल मे बुपारा थी सिर शा के बार मे कापी बव्यारवार गरूतता झड्ठा 
बी बुखारा मे मसक्राप्ट से मियां के ग्रनरारी रपह्प पर पवार 
जार टिया जाता है। कटा जाता * हि उसती बुथारा याया या सम्मति 
भारत सरवार ने श्रीच्छापूपरा शा थी और गयरार-जनरत ते उसे वाई 
राजनीतियि सता दने से इस्रार थार टिया था। परनु मूरध्राएत जितने 
दिना इस यात्रा मे रह उठ इसपो तायाट दी गई भौर वाग्रजत वो 
वगाल रारबार की सम्पत्ति माना गया। * जय डुदुज़ सरतार ते कया 
वि भग्रेजी सरकार मे भारत स तुकिसतान तय हर बड़े शहर में झपत 
जासूसा का जाल विल्ला रपा है” और वर्द झआठमिया वा नाम टिया, जा 
यह काम करत थ, ता मूरत्रापट न इससे इसयार नं किया बलि 
उसकी बफ्यित यह बहवर पश वी कि 'इसवी शरूरत प्रास वे बाटशाह 
के इरादा को भग बरने वा विए पड़ी है जिहाँ यह घाषणा की है 
कि वह ब्रिटिश भारत पर श्राप्तमणण बरन वा इरादा रखता है। ”सी वारण 
उसबी गतिविधि की यबर रखना उस दश की सरवार ये लिए जहूरा 
हा गया ”।*** घोड़े खरीदन की बात जासूसी वे! लिए बटाना मात्त थी। 
यह इस से स्पष्ठ होता है कि भागे चलकर भ्रफ्यान सीमा वमीशत 
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#8४व॥ (0 अबीकि मेगकवाब काव॑ शव दाव॑ 6 शीडर (0 0%वाीं 00 
हबधा दावे 60#कावा ॥णावणा 846 फ 50--5 

++ कुृणा३०8 मृबशाशा प्राइणा 7/दण्श5 ॥ (8 मंद्रादावका ि0- 
ए0९8 री शफावंपरावार राव ६#९7६४[व6 69 ॥6 व #00कर्था 
कार्द ॥4/. 60088 7:९८ ॥#०8 /6/9 70 /825 फाल्कुअश्पे 0: गी8 


सि९$७ वीणा गाह्ाब [०प््ा्वेड. बात एणाः९्णाकथाप्र,.. रण ४ 
स्‍,णावणा ए झऊंडएा[ 
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देवेद्र वौशिव ४४ 


सितम्बर १८४० म वह भारेनवुग पहेचा, मगर उसे निगरानी मे स्था 
गया शोर लदन भेज दिया ग्रया।* 

रालिनसन था बहना है कि जेम्स ऐवट यो हरात म प्रग्रया दूत 
मेजर टाड न पीवा रबाना विया था। ऐवट 3 मैंयम भौर एलफ्ल्टिव 
के रामय के रिवाज ये श्रनुसार सुसाय रुखा हि रुसिया को इन इवात़ा 
से हमेशा ये! लिए निवाल बाहर वरागा चाहिए “झौर समान दुश्मन से 
नाता ताडने ये! लिए पुरस्कार ये रुप मे इगलड़ वी साथ प्रतिरक्षात्त 
प्रान्मामव संधि वा प्रस्ताव रपा गया! । लेविल रातिनसन था बहना है 
वि ऐसा करने का ऐंवट या श्रादश नही टिया गया था। भादश में बबव 
रूसी गुलामा वो मुत्त बरने की बात थी।** वैम्बरी वा बहना है वि 
श्रग्रेशा न तीन खान शासता वे! साथ रूस मे पिलाफ / प्राप्नामद 
प्रतिरक्षात्मवा संधि ” बरन वी यांजना बाई थी।*"* लेबित उसकी राय 
में दोष स्टाडडाद और कानाल्‍ली बा था, जय इस उद्देश्य वा प्राप्त बन 
के योग्य नहीं थे। 

रालिनसन ने लिखा है वि चौथे दशना वा श्रतिम वर्षों मं 
अग्रेज “हिंदुडुश की उत्तरी ढलात पर सिगान पर कजा बरने झौर 
भ्रागे बुखारा तक बढ़ने की तैयारी ” बर रहे ये | **** लेविन बहादुर भफ्गाता 
के कड़े प्रतिराध के बारण इस पर प्रमल नहीं जरिया जा सवा। श्ौमियाई 
युद्ध वे दोरान म॑ इग्रलैड ने जाजिया के रास्ते मध्य एशिया म॑ एक बडी 
सेना भेजने की योजना बनायी थी। लेकिन चूवि वे “फ्रासीसी सहयोग 
पर भरोसा नहीं कर सकते थे” , इसलिए इस योजना को त्यागना पडा */ * 


*दे० न० अर० खालफ्नि का लेख “१६वथी सदी के चौथे तथा पाचव 
दशकों में मध्य एशिया मे श्रग्नेज़ों का विस्तार तथा रिचमठ शेक्सपियर का 
मिशन ” - “इस्तोरिया एस० एस० एस० एर०? १६४५८, भ्रक २। 
( रूसी सस्करण ) 

++ छू रिज्ञागाएणा समहाकाव क्राव॑ उरहचचाब ह7 8 स्वर्श णापंणा 
]875 99 83-..54 

++ 8. एशथाएशए झ्/क् ण 27किशव ॥जापणा, 873 
77 384--388 

+++हू० रालिनसन, उपरोक्त पुस्तक, पष्ठ १५२॥ 
+३+++ वही , पष्ठ १८२-१८३॥। 


दवेद्र वौधिर ४६ 


मी रहायता के लिए विशेष हंप से प्रशितित भारतीय एजेंट वा एे 
दल बनाया गया था जिमम प्रमुध थे पदित माफ , पड माहट | भाई दावाव मिह 
श्रौर गुलाम रख्वागा। गृताम रब्यानी वी छायरी ह भनुवाट परियात् मं 
पयराव. राजगीय भ्विलयागार मे सुर है। यह बहुत टिलिबस 
दरतावज़ ह। गुलाम रब्बानी १० सितम्बर, १८६५ या पशायर से रवाता 
हम्ना और १८६७ के प्रारम्भ म लोटा। इस मुदृत में उसने बुयाशा, 
कायान, खाजालट, समर और ताशाए” मी यात्रा की! बह बुधाया 
मे दो महीने धाठ तिन रहा झोर वहा से फरवरी १८६६६ में बागान गया। 
बहा बहू एवं महीना रहा। बुयारा मे उसन “बुयारा दरबार बे! सदस्य 
से परिचय विया शभौर उसयी विस्तारपूण रिप्राट तियो।* भपनी रिपाट 
में उसने श्रास-पास ये इलासा शहर मे परिवेश, इसका बारह 
दरवाजावाली दीयारा की चौडाई था ब्यारवार वणन विया है। उसती राय 
मे य 'सुरक्षा मरम या याग्य नहीं थी” । उस यह भी लिया कि “सना 
मे बाई प्रनुशासन नदी झौर उसकः पास २०० तापें थी, जा विल्ठुत 
बेबार थी। उरान चिरागची श्रोर शहरिसिब् (बुपारा म) ने सनिद 
उपकरण और प्रतिरक्षा-समता तथा जिज्जव वे! निव्ट रुसी विलावली में 
बारे म भी रिपोट भेजी।** मुत्ला इवज़ मुहम्मद, मिज्ा वावा विताबरर 
भर खबरनवीस मुहम्भट वियाज की सहायता से उसने खान खुदायार 
सात से भेंठ बी। कोयान स॒ गुलाम रब्वाती ने ताशउन्द की तीन यात्वाए 
की जितके दौरान उसने पिलाबन्दी, जलागार श्रादि वा ठीव-ठौक 
ग्रध्ययन क्या।। उहोने नदियां वे पात्री वे रग तथा पत्थरा भौर खतिज 
पदार्थों की प्रद्वति तक का उत्लेख क्या। ताशबद पर झुसी वब्णे ते 
व्यापारिया मे भ्रातव पैता हुआ था। इससे फायदा उठावर गुताम रख्बानी न उतवी 
जान और माल की सुरक्षा की गारठटी दिलाने के लिए रूसी जनरल चेरयायेव के 
पास जाकर बहने सुनने वी तत्परता व्यक्त की। कावान के व्यापारियां वे 


+ पृ+काशं5 8 0शवाँ शैंजबव:. शतक छ्ञर #70॥5९5- रिक/४9 
8४/357/4386 ए 23 
अ्वही पृष्ठ श४ड। 


> ४ के 


/ रप्ठ ३६.३७ । 


तीसरा अध्याय रस द्वारा देशजय 
ह्डफ्ट्ड्ल्र और झाग्ल-ल्सी प्रतिद््विता 


रुसी विस्तार 


एशिया म॑ रूस वा विस्तार १६वथी सदी मे शुरू हुआआ। मास्वा महत 
राज्य ने मगोला वा जम्मा उतार फ्यते के याह तुरत ही एशिया पर 
धावा बाल दिया। १५५२ में इबान भयातवा ने क्णान पर भौर १११६ 
मे बांत्या के दहाने मं आस्त्राया पर भ्रधियार बार लिया। सतहवी सती के 
अत भ रुसी श्रशात महायागर तव जा पहुचे। इस वित्तार वा वा 
कज्जाका ने उठाया था। उह श्ादिम प्बीला है प्रतिराध का कम ही 
सामना बरना पडा और थोडे ही टिता से मसी अधियाशिया की कया 
उनसे बढ़ गयी। साइवेरिया से दक्षिण वी भार बढ़ाव झठारहबी सी में 
शुरू हुआ , पहले स्तपी क्षेत्र मे भौर फिर तुकिस्तान में। यह वहा जा सकता 
है कि स्तेपी इलाके मे रस का विस्तार १७३० मे शुरू हुआ, जब लघु 
ओदुं के खान, अबुल सैर ने रूसी तियत्रण स्वीकार कर लिया। परत 
प्रदेशों को शोर रूसिया का बढाव उनीसवी सदी के प्ूर्बाद्ध मं शुरू हुमा अं 

पृ८र४ में कारिपयन और अराल सागरा के वामुमडलीस दाव वी 
अध्ययत करन के लिए एक “वैचानिक” दल भेजा गया जिसके सर्मथते 
के लिए कज्याकः पैदल सेना का झाधा बदढालियन शौर छह तोपें भी। 
पृद३थ मे कास्पियन सागर बे” उत्तरपूर्वी तट पर नावों प्रलेकसादीव्स्क के 
क्लि में एवं सैनिक छावनी स्थापित को गईं जिसका उद्देश्य खीवा से 
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भेजे जिनसे यह नीति-परिवतन टिपायी देता है। विदश मन्नी ने पते 
रूस वे लिए कदम बढाने मी पूरी स्पततता प्राप्त बरन बी इच्छा पर 
बल दिया। ब्रिटेन से दृश्तापृषवा यह बह देना था मर प्रगर वह रसे के 
साथ शातिपूवया रहना चाहता है, ता उसे पूद मे रूस मे हिता को उचित 
मायता देनी हागी। सदन स्थित रसी राजदूत ये माम झाइशा में मई 
निर्धारित वर दिम्ा गया वि रूसी नीति या मुख्य उद्देश्य “एशिया *े 
झुसी उद्याग, व्यापार भौर सस्ट्ति मे प्रभाव या सबल बनाता था ।! 
जनवरी १८५६ में जनरल ब्लारम्बग न धापणा की वि रस वो भविर्ष 
यूरोप से सवधित नहीं है भौर इसलिए उसे भपनी दिलचस्पी वी र7 
एशिया वी भ्ोर मोडना चाहिय। १८५७ मे यू० भर० गागरेमाइस्तर ने 
लिखा वि यूराप वी तुलना मे एशिया मे साथ रस वे व्यापार री बढ़ 
की दर यही अ्रधिक है श्रीर जहा निमित सामान यूदाप में उसके वियाते 
बा बहुत छोटा भाग था, यहा एशिया में बह उसव॑ निर्यात का गाथा 
था। उसने सिफारिश की कि आराथिव' बारणा से मध्य एशिया पर वब्या 
कर लेना चाटिये। वह इलाबा कपास की येती मे लिए बहुत भनु्ूल है 
आर सिर दरिया में ताशकद के निकट तवा जहाज़रानी ही सकती हैं।" 
मध्य एशिया पर रूस के कब्जे के झाथिक परिणामों का विपय रूस हें 
राजनीतिज्ञों, उद्यामपतियो, जनरलो और पत्नकारा में सवप्रिय था। ड्सी 
साम्राज्य के वैदेशिक' व्यापार और उद्योग के बारे में भ्र० सेम्यीनोव का 
कृतियों और साथ ही वित्त मत्ती के सलाहकारा, यू० गागेमाइस्तर मौर 
फु० तनर, प्रसिद्ध उद्योगपति और व्यापारी झ्र० सिपाव प्राध्यवेत्त 
ई० बेरेजित और व० प्रिगोयेंब, यात्ती-लेखवः म० इवानिन वी इंविया 
ने रूस म मध्य एशिया के प्रति बडी दिलचस्पी पैदा की! “ रूस्स्की वेस्तनिव / 

मोस्कोई स्वोनिक और “एकोनोमिचेस्की उकाजातेल जैसी परत्रिकाप्मा 


*ब० नोलदे, "बिस्माक का पीटसवग मिशन, १८५६-१८६२ ४ 
प्राय, १६२५, पृष्ठ ६४-६५ (रूसी सस्करण ), स० झ० खीलफियेंः 
रूस द्वारा मध्य एशिया का समामेलन . पृष्ठ ८5३। 
५. स० भअ० ग्रागेमाइस्तर, ” रूस के उद्योग तथा व्यापार पर विचार + 
- रुस्स्की वेस्तनिक”, १८४७ झक प्‌ पष्ठ ३८5-३६। 
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उाहाने तुब्मान क्यीता से व्यापार करो या भो सुमाव रखा श्मि 
ओोरेनबुग के गवनर-जनरल में स्वीवार वर लिया। लेकित उस से 
उसपर पअ्मत्र नहीं तकिया जा सवा। 


गोचाकोब न वोवालेब्स्पी या वैदशिव मामला वे मत्नालय मे एशियाई 
विभाग वा निदेशव' नियुवत विया! उनकी देखरंप मे पडोमी देगा भा 
सवब्यापी अध्ययन विया गया झ्ार मध्य एशिया म जारशाही रूस क 
विस्तार बे लिए रास्ता साफ कया गया। १८५८ मे व्यापार, 
राजनीतिव' श्र गुप्तचर भडल ईरान, मध्य एशिया ये यान शासित प्ररर्घा 
श्रार बाशगर मे भेगे गरय। तौना झूसी मड़ता (जिन प्रमुप हि 
खानिकाव , न० इग्नात्यव झौर च० वलीयायाव ये ) वा रुप यद्यपि भिल 
था (खानिकाव “वंज्ञानिव ” खसाजयात्रा तथा इस्तात्मव सखारा 
राजनयिक मडल के नंता ये शोर वलीसानोव मुसलमान व्यापारी के 
रूप में गया था) मगर उनवा उद्देश्य एवं ही था- पडाप्ती देशा वा 
राजनीतिव' श्रौर श्राथिवा स्थितिया बा गहरा प्रध्ययनत बरता। ईन महतो 
ने खरासान, पूर्वी ईरान, मध्य एशिया के खान शासित भ्रदेशा और 
पश्चिमी चीन के लोगा और साय ही इन इलाका मे अग्रेजा वी पुरा 
के बारे म॑ बहुमूत्य सूचना जमा वी। इसी वे” साथ उन्हांते वहा रूस वी 
असर फैलाने का भी प्रयास कया। खीवा श्रार बुखारा से इग्तीत्यव हा 
मिशन के लौट प्राने पर जारशाही सरवार ने मध्य एशिया मे प्रल्लत 
विस्तार की सक्रिय तैयारिया शुरू यी। दोनां इस्तात्येव तथा ओोरिनदुर्ग 9 
गवरनर जनरल कातेनिन पश्चिमी साइवेरिया लाइन का झोरेनवुग 
लाइन से मिला देने के समथकः थे। १८६० में ज्ारशाही सरबार हैं 
इस्सीक-कूल और पिश्पक इलाबें में गुप्तचर मडल भेजें॥* १८६१ + 
भेजर जनरल त्सिमेरमन से कोकान खान शासित प्रदेश की स्थिति वे बारे 
में रिपोट भेजी। उहोने मध्य एशिया की मड़ी म॑ अ्रधिव रूसी सामाई 


के परिचतन के लिए खान प्रशासन पर श्रधिक दबाव डालने वी 
सिफारिश वी। 


*त० भ्र० खालफ्नि, उपरोक्त पुस्तक पृष्ठ ११७-११८॥ 
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बोकान के खिलाफ जोरदार वारवाई के एक झौर प्रभावशाली समथव 
युद्ध भन्नी द० झ० मिल्यूतिन थे। वह आरेनवुग के! गवरतर जनरल बेज्ञाक 
वी सलाह पर काम बरते थे। वेज़ाब ने १८६१ म सिर-दरिया की लाइन वी 
यात्रा थो भ्ौर यह राय बनसायो वि ताशकद पर जितनी जल्दी हां सके 
कब्जा कर लेना चाहिए। उन्हांने सोचा कि इससे कोफान के साथ रूस की 
सीमा सुविधाजनवा हो जायेगी भ्रोर ताशकद पर कज़ा होने से 
व्यापार को बढाने में श्रासाती होगी। बुखारा, चीन झोर रुस के व्यापारी 
रास्ते ताशकद से होकर गुजरते थे। इसलिए इस शहर पर रूस का कब्जा 
होने से इन देशों से, पासकर चीनी तुकिस्तान से व्यापार में वृद्धि हो 
सकती थी भौर बुषघारा पर उसका असर भी बढ सकता था। 

वैदेशिक मामला के भव्नालय को भय था वि मध्य एशिया में श्रति 
सक्रिय नीति से ब्रिटेन की शत्रुता वढ जायेगी। लेविन बेज़ाब का विचार 
था वि सिर-दरिया तवा रूस का विस्तार होने से ब्रिटेन कोई श्रसाधारण 
प्रतिक्रिया व्यवत्त नहीं करेगा, जो वह आमू-दरिया तब बढने वी सूरत से 
व्यवत्त वर सकता है। यद्यपि जार ने बेज़ाक के विचारा को स्वीकार 
क्या, फिर भी केवल चार साल गुजरने वे बाद ही ताशकद को रूसी के 
नियत्षण में लाया गया। अत में ताशकद पर कब्जा स्थानीय कमाडर 
जनरल चेरयायेव की फोरी बारवाई द्वारा हुआ, जो बडी हद तक 
भ्रनाधिइ्त थी। 

प्रवतूबर १८६४ मे, ठीक उही दिनो मे, जब जनरल चेरन्याग्रेव ने 
ताशकद पर प्रपता पहला श्रसफल हमला क्या, इस वारवाई के औचित्य 
को इस बुनियाद पर स्पष्ट रूप से श्रस्वीकार कर दिया गया कि इससे 
भनिवायत रूसी साम्राज्य सभी मध्य एशियाई झगडा में फस जायेगा। 
लेक्नि वैदेशिक कार्यालय के सरकारी स्मृति पत्र में, जहा “हमला करके 
रूसी श्रभाव की सीमाओ्रो यो फैलाने” वी इच्छा से इनकार क्या गया 
था, बहुत सी गोलमोल बाते भी कही गई थी। भरत जहा १८६४ में जार 
हारा स्वीकृत मध्य एशिया मे कारवाइयो की योजना मे इस वात पर 
ज़ोर दिया गया था कि मध्य एशिया मे और अधिक आगे बढने की प्रवत्ति 
को रोकता ज़हूरी है, वही यह वक्तव्य भी दिया गया था कि पूरे 
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काकान यान शासित श्रदेश पर अधिकार करना “अनिवाय/” है। झसम 
“साम्राज्य वे श्रौर भ्रधितः विस्तार” ये अ्रनौचित्य की सादी बात बागी 
होकर रह गई। 

जव जून १८६५ में चेरयायेव ने ताशन्‍न्ट पर वड्धा कर तियां, हो 
खालफिन वे मथनानुसार यह ऐसा बम बार रहा था, “जो वास्तव मर 
रुसी साम्राज्य भी सरवार श्ौर सैनिवन्सामती भ्रभिजात वग तया व्यापार 
और श्रौद्यागिग हल्का के विचारा वे तदनुरुप था”। वह भलामाति 
समझता था वि राजनयिक विभाग की यह भपील कि मध्य एशिया # 
विस्तार रोक दिया जाये, एप विशेष प्रवार वी चाल थी, घावे दी 
वट्टी जो ब्रिटेन वे विरोध वे! डर से यडी वी जा रही थी। विस्ताखा! 
तत्वों को राजधानी म॑ भौर स्वय उसये निवटतम साथिया मे जो समर्था 
प्राप्त था, उससे चेरयायेव न लाभ उठाया। वह जातता था कि उत्तका 
इस “स्वतत्न” वारवाई वे लिए उससे कोई पूछताछ नहीं की जायेगी, 
बल्कि उलटे उसे पदक झौर तरक्की मिलन बा विश्वास था”।* 

जब चेरयायेव ने ताशवद पर कजा क्या, तो इुल २५ ह्सी मारे 
गये झौर ८६ घायल हुए। विरोध बहुत सीमित था। पहले वदेशिव मामी 
के मत्नालय ने इस बात से इनवार क्या कि ताशवाद का रूसी साम्रा् 
भे मिला लेने वी उसकी कोई इच्छा है। उसका विचार था कि ताशगई 
और उसके झास-पास के इलाबें को एव अलहदा खान प्रशासन में परिणत 
कर दिया जाये जिसपर ज्ञारशाही छा पूरा नियत्रण हो झौर जो सी 
साम्राज्य और बुखारा के वीच मध्यवर्तों राज का काम करे। चेरत्यामेव 
से इस राय का विरोध क्या, मगर आरेनबुग के नवनियुक्त गवरनर जतरले 
भ्रिजानोव्स्की ने इसका समथन क्यिा। ताशकद के लोगो से जब भपती 
खान चुनने को कहा गया वा उहने चेरयायेव के नाम बबतस्य 
मे इस बात को ज़्यादा पल्द क्या वि ताशकद की नागरिक संरकीई 
चेरयाग्रेव के हाथा मे रहे और घामिक झोर अदालतों प्रशासत दाढ़ी 
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कत्ता, था धामिय कानन के सर्वोक्षय यायाधीश के सुपुद कर दिया जाये 
जिसके जिए चेरन्यायेव की मजूरी जरूरी हो। अगस्त १८६६ में ताशकद 
का रुस का भ्ग घोषित कर दिया गया। 

१८४६७ म तुकिस्ताव के गवरनर जनरल का क्षेत्र स्थापित कया गया, 
जिसवा प्रधान केद्ध ताशकद था। जनरल क० पृ० काउफसन को पहला 
गयरनर-जनरल नियुक्त किया गया। माच ८६८ में बुखारा के भ्रमौर 
मुजेफ्फएद्दीन ने रसियो के खिलाफ जेहाद का एलाव कर दिया। जनरल 
काउफ्मन ने अग्रैल १८६८४ मे समरकद पर धावा बोल दिया और बुखारा 
की सेनाआ को पराजित करके २ मई को शहर में प्रवेश किया। समरवद 
की पराजय से बुखारा की शान मिट्टी मे मिल गई और उसे एक सधि 
स्वीकार करती पड़ी जिससे खान प्रशासत पराधीन हो गया। 

१८६४ १८६८ के' दौरान में मध्य एशिया के दो सबसे बडी खान- 
शासित क्षेत्रों कौकात और बुखारा वी बिल्दुल शिवस्त हो गई। राजनयिवः 
पारणों से उनको मिला लेते का निश्चय उस समय नहीं क्या गया। 
१८६८ में बोकान के खान खूदायार खान और बुखारा के अमीर 
मुरफ्फरद्दीन के साथ शाति-सधियां वी गई जिनके श्रनुसार उलछाते रूस 
ढ्वारा वात्तव में जीती हुई भूमि छोड दी , भ्रपनी पराधीन स्थिति स्वीकार 
को और रूसियों को अ्रत्यता जाभदायक शर्तों पर व्यापार का अधिकार 
दिया। 

कोबान कौ सधि से रूसी व्यापारियों को खान शासित श्रदेश के सभी 
शहरा मे जानें, कारवान-सराये स्थापित वरने झौर व्यापारिवा प्रतितिधि 
नियुवत बरतने का अधिकार मिल गया। भ्ायात कर के मामले मे रुसी और 
मुप्तलमात व्यापारियां में अतर मिटा देने का निश्चय कया ग्रमा और 
पडोसी राज्यों को जानेवाले रूसी कारवातां को विना रोब-टोकः आने जाने 
वो अधिकार मिल गया। रूसिया को वेवल २४५ प्रतिशत महपूल दता 
था। उतना ही मुसलमान व्यापारी दिया करते थे। और इसके भलावा 
भय विदेशिया के मुकाबले मे रूसियो को अधिव सुविधाएं प्राप्त हुई। 
खान शासित प्रदेश का झ्राधा इलाका हाथ से निकल गया झौर बावी 
भाधा रुस का सरक्षित क्षेत्र हा गया । बुयारा वे साथ सधि पर अमीर न जून 
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१८६८ म हस्ताक्षर किय। पसवे श्रनुसार समरक्‍न्‍ट, उतालुगात प्रौर 
ज़रफ्शान या पूरा जिला मसी सासाज्य में मित्रा तिया गया झौर इसे 
अलावा पाय लाख सरूपत्र या हरजाना देना पड़ा। इससे व्यापार वीं 
सुविधाश्रा वे सवध में वई घाराएं भो थी। योगा की तरह बुणरा भी 
रुस ये श्रधीत हा गया। 

यीवा की बारी पाच व बाद श्रायी। १८६७३ वे बसत में रस ने 
उसको परास्त बर लिया झौर उसे भ्रपी शर्तें मानन पर मजदूर कर 
दिया। श्रगस्त १८७३ म॑ जारल याउफ्मन ओर यीवा ने शासव साई 
माट्म्मत रहीम यान ये शातिन्गधि पर हस्ताशर गिये ये। इस सन 
ने धान को यह स्वीजार करो पर विवश कर टिया थि वह “तमाम ख्मं 
के सम्राट का भ्रदना चावर” है और “पडोस मे शासका भ्रौर थाना 4 
सभी प्रत्यक्ष और दीस्ताता सवधा” वा परित्याग बरता है। धा्मूडरिया 
वय पूरा दाहिना तट और उससे मिला हुमा खीवा वा इलाका ह्सवों 
दे दिया गया धौर उसे श्राम दरिया म॑ बिना रोबन्टाय जहांजरावी गा 
भ्रधिवार भी मिल गया। रूसियों को आामू-दरिया वे बायें तट पर गोंदात 
और घाट बनाने और फ्वेटरिया कायम बरने का भ्रधियार मिल गया। 
रूसी व्यापारियों भौर वारवाना को पूरे यान शासित प्रदेश मे य्तिं बी 
श्राज़ादी मिल गई और यान ने उनकी विशेष सुरक्षा का प्रबंध करते को 
उत्तरदायित्व स्वीकार क्या। इसके झलावा उहे चुगी-कर भ्रदा करने से 
भी मुक्ति मिल गई। सधि में ऐसी धारा भी तिहित थी जिसके प्रतधार 
खोबा मे रूसिया का अतिरिवत देशीय अ्रधिवार प्राप्त था। यीवा मे दार्ष 
पथा मिदान॑ ओर १८६३ तक गुल मिलावर २२ लाख सरूवल झुद ता 
हरजाना अटा करने के सवध मे भी धाराए थी। खोबा वे साथ यह स्ि 
बिल्कुल औपनिवेशिक सवि थी जसी पश्चिमी शक्तियों मे चीत पर 
थोपी थी। इस सधि से और इसके पहले वोक्यय और बुखारा नै सी 
सधिया से इन तौना खान शासित प्रदेश पर रूस का आयधिक श्रधिवरार 
निश्चित हो गया। 

जारशाही रुस द्वारा खान शासित पदेश वे मिला लिये जावे पर खीगों 
के लोगा की क्या प्रतिक्रिया थी, इसपर दिलचस्प रोशनी एक समवालीत 
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में ग्रेश्ावत्तपे जिले म दाग्रिलन्तप पर चढाई वरन मी चेप्टा वी; मार 
तुक्मान याद्धाआओ न॑ उसे विफ्त बर दिया। प्रतिष्ठा पुत्र स्थापित बल 
के' लिए जनरल म० स्वाग्रेलेव वा तुबमाना वा पराजित वर्त के निए 
भेजा गया (वह यीवा और ब्रावान वे विरुद्ध ग्रभियाना में भाग ते वीं 
था श्रौर स्सीन्तुर्वो युद्ध व॑ दौरान एद्रियातप्त झौर प्लेबता पर को 
किया था)। 

लोमाकित ने ऊटा वा प्रयाग विया था, जो उस लम्बी वृठित राह 
मे हज़ारा वी सस्या में मर गय। इसतिए स्कायेलब ते वाप्प का सहारा 
लिया। एक विशेष रेलवे बटालियन वी स्थापना की गई जिसने प्रमियात 
की प्रगति के साथ-साथ ट्रासकास्पियन रेलव वा निर्माण विया। आरस्तावोदस 
में एक जल शोधक यत्ले स्थापित कया गया ताडि पीन दे पाती वी कमी 
नहीं हा। सारी तयारिया हां जाने के वाद तुकमाना वे खिलाफ कफ 
वोल दिया गया। घिरे हुए तुक्माता ने वीरतापरूवक लडाई की भर गेओोर 
तेप भारी लड़ाई के बाद परातित हुआ। इसके पतन के वाद अयाते 
नखलिस्तान पर रूसिया का वज्चा हो गया। 

भ्रव केवल मव पर कब्जा करना रह गया था। उसको झूसी सामार्ज 
मे बडी चतुर कूटनीति से एक हांशियार काकेशियाई मुसलमान अलीयाबोर 
की काशिशा से मिलाया गया। उस गुल जमाल का सहयोग मिल गया 
जौ अतिम भहान तुकमान सरदार नूर वर्दी खान की विधवा थी। हे। 
जनवरी , १८८४ को तुकमान कक्‍्वायली सरदार श्रशकावाद में इकट्ठा हैं 
और उहोन जार की वफादारी की प्रतिज्ञा की। उसके बुछ ही दिनो ब्रा 
मव के दक्षिण मं सरीक क्‍्वीले ने हथियार डाल दिये और इस प्रकार ये 
इलाका पराजित हो गया। 

रूसी विजय और मध्य एशिया पर कब्जे के ऐतिहासिक महत्त्व पर 
सावियत और पश्चिमी इतिहासज्ञ बहुत भिन विचार पकट करतें हैं। 
जारशाही रुस द्वारा मध्य एशिया पर कब्जे से जारशाही का औपनिवेशित 
उत्पीडन बढ गया। लेक्नि रूसी साम्राज्य मे इन लोगा के मिता लेते को 
एक दूसरा पहलू भी था। इससे उनकी वियति रूस की प्रमतिशील शर्कितिया 
से, रूसी कातिकारी आदोलन से सबद्ध हो गयी। इसलिए रूस मे मर्व्य 


रूस द्वारा देशशय और आग्ल रूसी प्रतिदृद्विता ५९ 


एशिया के मिला लिये जाने का वस्तुनिष्ठ दघ्टि से प्रगतिणील स्वरूप था। 
स्सी कब्जे के इस प्रगतिशील ऐतिहासिक स्वरूप को कभी कभी कुछ सोवियत 
लेखक भ्रतिशयोक्ति के साथ पेश करते है, जिनमे से कुछ यहा तक कह 
जाते है कि रूस मे विलयन मध्य एशिया के जनगण का “सदियों पूराना 
स्वप्न” था। लेकिन बहुतेरे सोवियत इतिहासज्नो ने इस सबाल पर वस्तुगत 
दष्टिकोण अपनाया है। उदाहरण के लिए, एक सोवियत उद्बेक' विद्वान 
झ्र० म० अ्मीनोव मे रूस के साथ मध्य एशिया के विलयन के “ प्रगतिशील 


महृत्त को बढा चढा कर पेश करने की प्रवृत्ति” की तिदा की।* वह 
लिखते है 


“इसका यह नतीजा नहीं होना चाहिये कि साम्राज्यवाद के 
प्रतिक्रियावादी सार पर, जारशाही की झपनिवेशिक नीति के स्वरूप और 
उद्देश्यो पर परदा डाल दिया जाये, जो मध्य एशिया के धन को लूटकर 
प्रधिकः से भ्रधिक मुनाफा कमाने का प्रयत्त कर रही थी।”** 

जारशाही ने भध्य एशिया में कठोर ओऔपनिवेशिक शासन 
स्थापित कर रखा था जिसका हित स्थानीय जनता भौर रूसी मजदूर 
वग दोना के हिता के विरुद्ध था। हाल ही में मध्य एशिया के विलयन 
के प्रगतिशील स्वरुप पर जरूरत से ज्यादा ज़ोर देने की प्रवत्ति को सोवियत 
संघ वी विज्ञान अभ्रकादमी के सह सदस्य म० प० क्मि ने आलोचना 
का विषय बनाया है। क्मि ने सोवियत लेखक्गे पर इस सासले मे दष्टिकोण 
के “कुछ झ्ाधुनिकीकरण” का आराप लगाया है। उहोंते इस तक की 
आलाचना की है, जो सोवियत साहित्य मे अक्सर पश क्या जाता है, 
कि अभ्रगर सध्य एशिया की जातियो का विलयन रूस में नही हुआ होता, 
तो वे अक्तूबर क्राति के वाद सोवियत जातियो के बिरादराना सध मे 
एक्तावद्ध नहीं होती। उन्हाने कहा 


/ हर एक सत्य की तरह , ऐतिहासिक सत्य भी ठोस होता है। जब 
हम रूस के साथ जातियो के विलयन के प्रगतिशील परिणामों की वात 





*प्र० भ० अमीनोव, “मध्य एशिया का झाथिक विकास ”, ताशकद , 
१६५६, पृष्ठ १९॥ (रूसी संस्करण ) 
वही, पृष्ठ १७५-१७६।॥ 


देवेद्र कौशिक ६९ 


बरते हैं, तो हमारे मन में वे प्रगतिशोल परिवतन होते हैं, जो इन जातियों 
के सामाजिक आधिक और सास्कूतिव जीवन में पुराने सामती या पूजीवाध 
जमीदार रूस की ठोस ऐतिहासिक स्थितियों मे हुए। हम जब प्रगतिगात 
परिणामों वी वात बरते हैं, तो साथ ही हम यह स्वीकार करत हैं हि 
जातीय स्वतत्रता वे छिन जाने से उनवा कितना नुक्सान हुआ।* 


भध्य एशिया में 
झाग्ल रसी प्रतिदृद्विता 


१६ वी सदी के पूर्वाद्ध में भी जबबि मध्य एशिया मे रुस का मुर्ख 
प्रघात भ्रभी शुरू नही हुम्ना था, ब्रिटिश सरकार ने श्राग्ल रूसी सवंधा की 
अपनी अ्रनूढी व्याय्या प्रस्तुत वर दी थी। अग्रेज़ा के श्रतुसार रूस बराबर 
एक के बाद एक इलाके पर कब्जा वरते हुए भारत की सीमाओ की भाई 
बढता जा रहा था। कहा जाता था कि रुस के बढने का लक्ष्य भारत॑ 
था और इसलिए ब्रिटेन जो बुछ कर रहा था, वह भारत की सुरक्षा 
और तुर्की साम्राज्य की अखडता के लिए, जो यूरोप और भारत के वि 
मे एक पुल के समान था, कर रहा था। ड० उक्हाट और बाद मे 
हु० रालिनसन जसे लेखको ने इस विचार को बराबर फैलाने का पबास 
क्यि। 

लेक्नि यह दण्टिकोण सरासर पूर्वाग्रह पर आधारिति था। बात एसी 
नही थी कि रस बस बरावर वढता जा रहा था और ब्रिठेव केवल प्रतिरक्षा 
कर रहा था। वास्तव में मध्य एशिया मे दो श्राक्रामक लहरें आकर 
मिली | ** मध्य एशिया के प्रति ब्रिटेह और रूस दोनो की नीति आातीर्मई 
थी क और हर एक दूसर पर झाराप लगाता था। 


+ इतिहास और समाजशास्त्र ', सास्को, १६६४, पृष्ठ १२७-१२८३। 
( रूसी संस्करण ) 


#+“ कूटनीति का इतिहास”, मास्को, १६६३, खण्ड २, पृष्ठ ६०)। 
(रूसी सस्करण ) 
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प्रौर प्रगर सम्भव हो तो अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहत थे। इ्त 

दोश शक्तियां दारा कब्जा करते बा कारण आम तौर पर कच्चे सामान 

के स्रात और उनके पूजीदादी उद्योगा के तैयार माल के लिए मडी हासिल 

करने की जेरूरत होती थी। इस दृष्टि से मध्य एशिया की कपास रूसी 
गयी । 


बहुत 
मध्य एशिया के लिए श्ाम नीति कदव मे ब्रिटिश फेविनेट द्वारा 
निर्धारित थी, मगर उसका ठोस़ रुप मे भ्रमत्त मं जाने का काम 
भारत मे वाइसराय क लिए छोड दिया जाता था। ब्रिटिश एजेंट, जो 
साधारण अफगानिस्तान 


भाघारः अफसर के हे झौर 
पर्विमी चीन जाते और वहा अकसर एजेंटो को भरती करते 
ये। तुकी के पैलतान के एजेंट भे अग्रेज़ों को सक्रिय सहायता क्या करते 
वै। मध्य एशिया मे जावूत्ती और फारवाइया की ब्रिटिश नीति 
परकारी कूरनीति मे महत्वपूण नहीं थी। सती पक्ष मे भी तुकिस्तान 
का परत सेट पीटसवग हे से काफ़ी हद तक स्वतः 
या प्रोर और सरदारों मे उससे झपने 


विछा रखा 
उैध्य एकरिया मे ब्रिटिश विस्तार के? मुख्य वियय प्रफ्मानित्तान था। 
तह से अपने छुकमानिस्तान मे पैसने की तैयारी कर रहे थे। पर्नेज़ा ने 
पहना इैंद पृ&वी कही के चौथे दशक करे चलाया, जब रूह 


पर पर, 
गया, जबकि आर ने हेरात की मेराबदी उठा लो थी और रूसी एजेंट 
विवकेविच को वापस बुलाकर अ्रवाधिकत घोषित कर दिया गया था। 


दवेद्र कौशित ६९ 


१५६६ मे सामती सघर्पों वा दौर समाप्त हो गया था, था विगत छह 
वर्षों से भ्रफ्गानिस्तान मे जारी थे। अमीर शेर अली मे अपन विश 
को परास्त बार दिया और श्रफ्गानिस्तान भ अपने नियत्नण में वेद्रीयरईटत 
राज्य स्थापित कर लिया था। लाड मेया ने प्रमीर का अपता वावरर 
और अफगानिस्तात मे ब्रिटिश प्रभाव का सत्र बनाते वा तिश्वय विया। 
लाड़ मेथो से शेर भ्रली वा भारत आते का निमत्रण टिया श्र मात 
१८६६९ म अम्बाला में वे मिले। अमीर मे यह मार्ग की कि मत्री-सधि 
कर ली जाये और श्रग्रेज़ उसके छाटे बेटे अब्दुलाह खान की अ्रकात 
राज गद्दी पर उसका उत्तराधिकारी मान ले। परन्तु लाड मेयो इस प्र 
राजी नही हुआ। अग्रेज राज गद्दी के विभित्र दावेदारा को एक दूसरे हे 
लडाने का खेल छोडवा नहीं चाहते थे। लेक्नि उसने प्रमीर वी अपना 
दोस्ती का विश्वास दिलाया। 

१८६६ के शुरू म॑ प्रिटेन में ग्लैंडस्टन के नेतत्व म॑ लिबरत पार्टी की 
सरकार ने ज्ारशाही सरकार के सामने पस्ताव रखा कि मध्य एशिया 
भ ब्रिटेन और रूस के अ्रधीन इलाक़ो के बीच तटस्थ क्षेत्र वा निर्माण 
किया जाबे। दोनां शक्तिया इस तटस्थ क्षेत्र का सम्मान करें। इसता 
उद्देश्य यह था कि दोना के इलाका की समान सीमा नहीं होने पगे। 
रूसी सरकार ऐसे तटस्थ क्षेत्र के निर्माण पर राजी हो गयी शौर उपन 
सुझाव दिया कि इसमे अ्रफगानिस्तान को शामिल करना चाहिये। मत 
यह था कि ज़िटेन उसको हड॒प ने कर सके। ब्रिटिश सरकार ने उत्तर 
ओर उस क्षेत्र का विस्तार करने का सुझाव दिया। इसपर दोनों सरकारा 
से पत्न-व्यवह्ार का लम्बा सिलसिला चला, जिसक फतस्वरूप एक समझौता 
हुआ जिसे “क्लैरेडन गोच्ाकोव समझौता” कहा जाता है। ब्रिटिश सरवार 
की राय थी कि अफगानिस्तान तटस्थ क्षेत्र की श्र पूरी नहीं करेगा 
क्याकि उसकी सीमाए ठीक से निधारित नही हैं। 

ड्यूक' आफ झागिल और भारत म॑ उसके सहकारिया ने तजबीज पश 
की कि ऊपरी आवसस को वह सीमा हानी चाहिए जिसे किसी शर्कित 
की सेनाए नहीं पार कर सके। तटस्थ क्षेत्र के सवध में बातचीत फिर 
शुरू हुईं, जब भारतीय प्रशासन वा एक अधिकारी ८० ड० फीरसाईथ 
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नवम्बर १६६९ में सेट पीटसवंग गया। उसके साथ एक समझौता हुआ 
जिसकी पुष्टि बाद मे जार और ब्रिटिश सरकार ने की। इस बात पर 
सहमति हुई कि जो सूबे दरअसल शेर अली के कब्जे में थे, उहे 
अफग्रानिस्तान का इलाका मान लिया जाये। यह भी तय हुआ कि ब्रिटेन 
अफगान भ्रमीर पर अपना प्रभाव डाले श्रौर उसे बुखारा और अय मध्य एशियाई 
राज्यो के विरद्ध लडाई छेडने से रोके। इसी प्रकार रूस की जिम्मेदारी 
बुखारा को रोके रखना आर अपना सारा प्रभाव शात्ति के हित में इस्तेमाल 
करना था। 

लेक्नि शेर अश्रली के अधिकार म॑ वास्तव मे कितना इलाका था, यह 
एक' विवादस्पद सवाल था भर किसी को भी , स्वयं भ्रमीर को भी उसकी 
लम्बाई चौडाई का ज्ञान नहीं था। इसलिए यह तब हुआझा था कि दोना 
पर इसके बारे में सूचना प्राप्त करेंगे। इस भ्रस्ताव से दोनो पक्षा को 
समय मिल गया श्र व्यापक पैमाने पर झगड़े और समझौते की गुजाइश 
पेंदा हो गईं। शीघ्र ही दोना शक्तियों मे १५६६ वे समझौते के बारे 
मे झगड़ा शुरू हो गया। ब्रिटिश सरकार का कहना था कि वह सारा 
इलाका, जो कभी शेर अली के पूववर्त्ती अ्रमीर दोस्त मोहम्मद के अधिकार 
में था, ॥/50 [०८० अ्रफगान गद्दी के वतमान पदग्राही के कब्जे मे 
माना जायेगा। भारत के वाइसराय लाड मेयो कया यह मत, जैसे भारत 
4 लिए राज्यमत्नी डयुक आफ आगिल के नाम पत्न में व्यक्त कया गया 
था, रूसी सरकार के पास उसके लद॒त स्थित राजदूत वे” ज़रिय पहुचा 
लिया गया। लेकिन वस्तुस्थिति यह थी कि कुछ खान शासित प्रदेश, जिनपर 
दास्त माहम्मद प्रशासन करता था शेर अली के अधिकार में नहीं थे। 

रूसी सरवार उह नये अमीर शेर अली के कज्जे मे मानना नहीं 
चाहती थी, जिसे वह भ्रग्नेशों वा एजट समयती थी। १७ अवतूबर, १८७२ 
वा भ्र् ग्रनविल के लाड साफ्ट्स के नाम एक लम्बे नोट मे, जिसे उसने 
साम्नाजी रूसी सरकार के लिए लिख कर दिया, शेर अली वे अधिकार 
में भफ्गान इलाका की सीमाए निर्धारित की गई थी। इसम ऐसा सुझाव 
3०५ विया गया कि बदखशान और वखान सूबे झफ्मानिस्तान का श्रग हो 
जाये। रूसी सरकार ने ७ दिसम्वर, १८७२ वे इस नोट वे झपन जवाब 


हा 
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में भ्रफगामिस्तान थी सीमा शआ्रामू-दरिया पर वदखशात भ्ौर वन के 
नीचे झमाजा सालेह तक स्वीकार वी। परन्तु उसने इन दा झा 
को अ्रफगातिस्तान का अ्रग मानने से इनवार वर दिया। मगर भरागें चतरर 
जारशाही सरकार ने भ्रपता मत बदल दिया और ३१ जनवरी, १5» 
को ब्रिटेन द्वारा प्रस्तावित रेखा का अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा मात विया। 

इस प्रकार अफगानिस्तान के सबंध में भाग्ल रसी वार्ता और पढे 
व्यवहार, जो १८६६ म शुरू हुम्मा था, सम्पन्त हुआ। इसे 5७३ हीं 
समझौता कहा जाता है और इसम अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा निधाखि 
कर दी गयी थी। ब्रिटेन ने इस समयौत वे ज़रिय रूस से एकता 
रियायत हासिल कर ली और वहू यह कि रूस मे भ्रफंगानिस्तान को प्र 
प्रभाव क्षेत्र सं बाहर मानने का बार बार शौर पक्‍का विश्वास बिता 
परतु जहा तक दाना शक्तिया के श्रधिदवत इलाका वे बीच / तरस 
या “भध्यस्थ” क्षेत्र स्थापित करने के प्रश्त का सबंध है, इस विधार 
को १८७३ में निश्चित रूप से त्याग दिया ग्या। ब्रिटिश, जो भफ्यानि 
स्तान पर अधिकार करने के लिए नज़र गडाये बढे थे, देस्ससल उन 
सुझाव के लिए तैयार नहीं थे। लाड मयो की सरकार शुरू ही से उसकी 
स्वीकार करने से हिचकिचा रही थी। लाड मेयो ने लाटन वो तिखां था 

* सबसे अ्रच्छा यह हो कि रूस और इगलैंड दोना एक दूसरे के ह्तो 
में परस्पर हस्तक्षेप नहीं करने का आश्यासन दे, जिसकी पुष्ठि क्छि 
निश्चित सधि द्वारा नहीं की जाये। !* 

जारशाही सरकार ने बदसशान और वखान का अ्रफंगानिस्तात वीं 
अग मानकर ब्रिटेन को रियायत दी, तो इसमे उसका अपया उद्देश्य था! 
वह चाहती थी कि खीवा पर उसक अधिकार करने के प्रति ब्रिटेन वी 
विरोध कमजोर पड जाये। जार श्रलेक्साद् द्वितीय की अध्यक्षता में अर्तो 


धारण समिति की एक बठकः ने ४ दिसम्बर, १८७२ को खीवा पर 
करने का निणय क्या था।** 
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जब रूस ने खीवा पर अ्धिवार कर लिया, तो कोई खास शभ्त्तर्राष्ट्रीय 
उलझनें नहीं पैदा हुई। फिर भी ब्रिटिश अ्रखवारा में इसका बुछ विरोध 
अवश्य हुआ। छह महीने से अधिवा समय हो जाने पर ब्रिटिश विदेश 
मत्री लाड ग्रेनविल ने सेट पीट्सवग में ब्रिटिश राजदुत वे नाम एक पत्र 
भेजा भौर आदेश दिया कि वह उसकी तक्‍ल जारशाही सरकार को भी 
दे द। इस चिट्ठी मे बताया गया था विः झगर रूस भव की तरफ आगे 
बढ़े, तो हो सकता है विः तुकमान कबीले अफगानिस्तान में शरण ले और 
इससे रूसी और भ्रफ्गान सैनिकी मे झडपें हो सकती है। प्रिधिशि सरकार 
ने श्राशा प्रकट की कि रूसी सरबार ब्रिटिश इडिया की सुरक्षा और एशिया 
में शाति की एक महत्वपूण शत के रूप मे भ्रफगानिस्तान की “स्वतत्नता " 
का सम्मान करेगी। परन्तु ब्रिटिश सरकार से खीवा पर रूस के वच्जे वे 
दिल्राफ बुछ नहीं कहा। गोर्चाकोव मे भ्रपने उत्तर मे ब्रिटेन को विश्वास 
दिलाया विः रूस अफगानिस्तान को अपने प्रभाव-क्षेत्र से बाहर मानता 
है। उसने सुझाव दिया कि अगर श्रफगान श्रमीर वास्तव में रूस से झगड़ा 
नही करना चाहता, तो उसे तुकमान सरदारो के लिए यह बात स्पष्ट कर 
देनी चाहिए कि वे उसके समथन की श्राशा नहीं करें। 

ब्रिटेन से झागे वार्तालाप के दौरान गोर्चाकोव न २६ प्प्रल, १८७५ 
क अपने स्मरण पत्र में लिखा था कि दोसो शक्तियों मे प्रतिदृद्धिता उनके 
परस्पर हिता के लिए हानिकारक है। उसकी राय मे यह वाछनीय था 
कि इस प्रतिद्वद्धिता से बचने वे” लिए दोता के भ्रधिहत इलाका के बीच 
मे “सध्यवर्ती क्षेत्र” कायम कया जाये। अफगानिस्तान एक आदशमूलक 
भध्यवर्तों राज्य हो सकता है और इसके लिए दोनो पक्षा हारा उसकी 
स्वृतत्नता की मान्यता मात्र ज़रूरी है। 

डिजरेली की कज़वेंटिव सरकार ने १८७४ मे ग्लैडस्टन की लिबरल 
सरकार को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लिया था। उसने सत्ता इस 
नारे के साथ सभाली थी कि वह ज़िटेन के औपनिवेशिक सासराज्य का 
विस्तार करेगी। आठवें दशक मे औपनिवशिक विस्तार मे ज़िदिश पूजीपति 
वेग की दिलचस्पी बहुत बढ गई थी। उपनिवेशों की ओर यह ध्यान विश्व 
मडिया के लिए प्रतियोगिता तोमर होन के साथ, खासकर जमनी वी ओर 


क््न्ञ्ा 
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से, बढने लगा था। इस नगरी परिघटना वा सबंध पूजीवाद बे साम्राम्यवात 
अवस्था में सक्रमण के प्रारम्भ से था। डिजरेलों बी सरवार मे विश $ 
भिन भिनत्र इलाकों मे-दक्षिण श्रफ्रीवा, मिस्र, तुर्बी शौर मध्य पवर्ग- 
विस्तार श्रौर औपनिवेशिक वछ्ज़े वा मांग अपनाया। ब्रिटिश सरकार 
फारस आर तुकमानिस्तान में अपने एजेंटों बी कारवाइया तेज़ वर दी 
और वहा सैनिव तथा राजनीतिब जासूसी बराने लगी। उसने इस ही 
के मुसलमान शासकों का सयुक्त मोरचा रूस के विरुद्ध खड करने वे! 
प्रयास क्या। डिजरेली वी सरवार अफगानिस्तान को भी अपने भरे 
करने की तैयारी कर रही थी। 

दोनो शक्तिया इस श्रवधि में मध्य एशिया के विभाजन के बारे मे 
आपस में कोई समझौता वर सकती थी। मई १८७५ मे जमती मे विस 
दोना मिल गई और कुछ समय तक दोनो शक्तियों के सवध सुधरते मारता 
पड रहे थे। लाड डरबी ने लादन स्थित रूसी राजदूत के तामत घोषणा 
की कि रूस शथौर इगलैड को एशिया मे समझौता बरने से कोई चीज़ 
रोक नहीं सकती क्याकि दोना के लिए काफी जगह है।* परन्ठु गिर 
सरकार ने रूस से वाता के आधार के रुप में मध्यवर्ती राज्य के विधा 
की भ्रस्वीकार कर दिया। वह अ्रफगानिल्तान की स्वतत्ता की समता 
पुष्टि के लिए ससी सुझाव से सहमत नही हुईं। अक्तूबर १५७५ मे ब्रिंदिए 
केबिनेट ते घोषणा की कि अफगानिस्तान के सबंध में कारवाई करा 
का उसे पूरा श्रधिकार है। इसका उत्तर ग्रो्वॉकोव में फरवरी 45०६ मे 
दिया और रूस के इस पुराने मत की पुन पुष्टि की विः झ्फ्गानिस्तात 
वह अ्रपने पभाव क्षेत्र से बाहर मातता है। उसने यह भी धोषणा कर 
दी कि रुसी श्वरकार के मतानुसार मध्यस्थ क्षेत्र के सबंध में वार्ततार 
समाप्त हो चुका है। दोना शवितयों को इस इताव के देशा में अति 
अपनी कारवाई की स्वतत्नता पूरी तरह कायम रखते हुए भी एक इूँपरे 
के हिता का उचित ध्यान रखना चाहिए और एक दूसरे के इलाका मे 
सीधा सम्पक नहीं होते दवा चाहिए। 
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रुस ने तुरत इस “कारवाई की स्वतत्ता” का प्रयोग किया, जिसकी 
घोषणा पहले ब्रिटेन ने वो थी। १७ फरवरी , १८७६ को जारशाही सरकार 
ने एक भ्राज्ञप्ति जारी की, जिसके अनुसार कोकान खान-शासित प्रदेश को 
/ रुसी साम्राज्य मे मिला लिया गया। भारत का वाइसराब लाड मेयो 
, और उसका उत्तराधिकारी वायब्रुक अ्रफ्रानिस्तान पर तुरत कब्जा करने 
के विरोधी थे। वे “धैय” और “प्रतीक्षा” की नीति के समथक थे। 
/ इस नीति पर “अग्निम नीति” के समयको ने आक्षेप किया, जिनमे 
. रातिनसन था। डिजरेली से सत्ता सभालने पर इसी नीति पर अमल किया। 
भारत सरकार को झादेश दिया गया था कि वह अ्रफगान अमीर से हेरात 
प्रौर कल्दहार म॑ ब्रिटिश रेज़िडेड रखने की आाज्ञा की माग करे। लाड 
गाथबुक को, जो इस नयी नीति का विरोधी था, त्याग्पत्न देने पर मजबूर 
किया भया। अप्रैल १८७६ में उसके स्थान पर लाड लिटन वाइसराय 
वनकर झाया। मई १८७६ में लिटन ने माग्र की कि शेर अली काबुल 
मे ब्रिदिश मिशन से मिले। इस प्रश्न पर वाइसराय के पत्नो का अध्ययन 
करने स मन की व्यग्रता श्रौर हठधर्मी की झलक मिलती है। चौथे दशक 
ने। कहानी दुसरे भ्रफमान युद्ध मे पुनदोहराई गई, और फिर यह सब 
उस के झानामक इरादा के मुकाबले मे भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा के 
गम पर किया गया। इस सिलसिले मे यह बात उल्लेब्नीय है विः वाइसराय 
$े भारत की सुरक्षा की तो बडी चिन्ता थी, मगर उस भहान श्रवाल 
के प्रति वह बिल्कुल उदासीन रहा जिसमे ५० लाख व्यवित मौत के घाट 
उतर गये। ब्रिटिश राजमुकुट की महिमा प्रदशित करने के लिए उसने 
ल्ल्ती मे शानदार दरबार ऐसे समय रचाया, जब क्रोडो भारतवासी 
गे क हर शहर झौर हर गाव मे प्लेग और भूख से मर रहे थे। 
वुक्मानिस्तान म॑ त्रिटिश एजेंटो ने रूस के विरुद्ध स्थानीय सरदारों 
नो उभारा। ज्ारशाही रूस को ईरान और अ्रफगानिस्तान से /» जहा ब्रिटिश 
अमाब बढ रहा था ४ तुंकमानिस्तान के लिए ज्िटिश खतरे का इहसास 
हा। (&वी सदी के भाठव दशक मे खुरासान मध्य एशिया म ब्रिटिश 
सैनिक विस्तार बा झट्ठा बन गया। १८७३ में कनल वेकर, कैप्टन वलैटन 


पौर लेपिटनेंट गिल अतरेव” नदी क्षेत्र का अध्ययन बरने भेजे गये। बेकर 
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मे प्रिटिश सरकार के समक्ष एवं रिपाट पश वी जिसम तुकमाना में सडक 
गुणो की प्रशसा की गई थी। उसवी राय मे १२० हजार टिलर तुक्मा 
घुडसवार यूरापीय अफसरा की कमान में एक बडे इलाके की ला है 
सकते है।* बेकर ने इस इलादे के सैनिक भूगोल वे वध में बल * 
लेख भी प्रकाशित क्यि। १८७४ में नेषियर को वहा मह प्रध्यगन करे 
के लिए भेजा गया था कि रूस के विदद्ध त्िटेत वे सघप मे “मुंदबति” 
के रूप भे तुक्मान कबीलेवालों का प्रयोग करने की कया सम्भावनाएं हैं 
वह ब्रिटेन के श्रनुयागी खातों से मिला, उनमे हथियार वादे, सड़कों वी 
नक्शा तैयार क्या और कास्पियन सागर म जहाज़रानी वे सवध भे चैची 
इक्ट्रा की। वापस आने पर उसने सरकार से आग्रह विया कि वह ईरान 
तुकमानिस्तान वी सीमा पर होनेवाली घदनाशं मैं श्रथिवा सर्तिय हक 
क्रे। 

१८७५ में कनल भक्ग्रेगर मशहद से मव रवाना हुआ्ना। उसने तुक्गान 
सरदारो को रिश्वत दी ताकि मर्वे पहुचने मे वे उसकी सहायता को) 
वह भव तक वहीं जा सका क्योकि ब्रिटिश सरकार ने उसे झ्रोगे बे 
से मना कर दिया। उसे रूसी सरकार के प्रतिरोध का डर था। लेते 
वह तेजैन नदी पार करके मव की और २० मील तब गया। बी” मे 
कप्तान वर्नाबी को खीवा से मव जाने का काम सौपा गया। परत है 
भी इसे पूरा नहीं कर सका। रूसी अधिकारियों ने उसे मर्व जाते नही 
दिया और मध्य एशिया से चले जाने पर मजबूर क्या। १5७६ के मत 
मे नेपियर एक बार फिर तुकमाना में अपना विष्वसक वाम करते मशह 
पहुचा। 

वृ८७७ मे कैप्टन बटलर ते जिसने चीन में ताईपिग विदोंद हीं 
बुचलने मे भाग लिया था, अतरेक नदी क्षेत्न का सर्वेक्षण क्यी। उसे 
झखाल ओर मव के नखलिस्तान के तुकमाना को रूसियो के विस्द्ध संगठित 
करने का व्यक्तिगत आदेश भारत के वाइसराय लाड लिटन से मिला। 
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मे रूस से १८८० की सधि के झ्राधार पर श्रफगातिस्ताव दे सामा विशण 
क्या. सवाल उठाया। सीमा निर्धारण वे विए एवं संयुक्त आयोग निया 
किया गया। इस आयोग के अ्रग्रेश़ सत्स्या में रस वे विस्दे प्रगा 
अब्दुरहमान का भडकाया। ब्रिटिश सरवार अवश्य ही यह नहां चाहती वो 
कि रूस और अफगानिस्तान में अच्छे पड़ोसी के सवध कायम हा। (7४ 
में अग्रेजा के उक्सावे पर अ्रफगाना ने अ्रपनी सेना पंजदेह व गखलिस्तीत 
में भेज दी जिसमे सराख क्यीले वे तुक्मान बसे हुए थे। उसने फ्ललाह 
रूसियो से जबरदस्त झडप हो गई जिसमे अफगानिया को हाए वात 
पीछे हटना पडा। इस सगड़े के पीछे अ्रगेज़ा का हाथ था, यह वीं 
अफगानो के नाइव सालार के वक्तव्य स जाहिर है 

“मुथ्े शी है कि पजदेह में हम रूसिया स लडे, क्योंकि ग्रे हम 
मालूम हो गया विः कौन हमारा मित्र है श्रौर कोन शत्रु। कम से कय 
बे, जिहान हमे लडने पर थ्रामादा क्या और मरने के लिए छाई वीं 

हमारे सच्चे दोस्त नहीं है।* 

इस लड़ाई का दोप रूस पर नहीं लगाया जा सकता। वहें सामा 
निर्धारण सीमावर्ती इलाके की भौगोतरिक भौर जातीय स्थितियों व शुगर 
करना चाहता था। ब्रिठेन ने रूस के पश्च क्यिे हुए जातीय प्रधिर्ि & 
सीधे अस्वीकार कर दिया। 

परतु ब्रिटिश उकसावो के बावजूद अफ्गानी अमीर से सीमा के झगई 
से सतुलन से काम लिया। वह रूस से लडाई में नहीं फसता चाहता था 
अग्रेजा ने पजदेह नखलिस्तान को रूस का अधिकृत इलाका मात लियों। 
इसके बदले में रूस श्रफगानिस्तान को जुलफ्किर क्षेत्र दते पर राजी हे 
गया। लदन में १० सितम्बर, १८८५ को एक राजीतामे पर टसर्ती 
बरवे” यह समझौता कर लिया गया। पर८द६-पृ८दझ में इस इलाव 


सीमा रखा रूसी अफ्गात आयोग ने नहीं, वत्कि झग्ल रूसी आगोंग 
खीची। 
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गया। १८८८ में अ्रफातिस्तान की अदरूती गड़बड़ से फायदा उठाकर 
शुगनान के लोगा ने अपने भूतपृव शासक की सतान को बुखारा से वापस 
आन का निमत्रण दिया। उह्लोने जारशाही रूस से भी सहायता मागी। 
परतु अदुरहमान ने शीघक्ष ही शुगनान के विद्रोह को क्डाई से कुचल 
तय । 

अग्रेजों मं पामीर के इलाके मे अपनी कारवाइया तेज कर दी। १८८६ 
में कतल लाकाट ने हिंदुकुश से पामीर जानेवाले दर्रो का अध्ययन क्या। 
गिलगित से श्र० दूराड १८८८ और १८८६ में यह ग्रुप्तचर काम बरता 
रहा। मेजर कम्बरलैंड और लेपिटनेट बावर ने १८८६ मे तगदुम्बश पामीर 
की यात्रा की। शिकार के वहाने लिटलडेल भी उनके पीछे पीछे गया। 
१८६० मे कैप्टन फ्रासिस यगहस्बड के नतत्व म॑ एक विशेष अभियान 
मडली पामीर भेजी गई। काशगर म रूसी कौनसल न० पेत्नोब्स्पी ने वैदेशिक 
मामला के मत्रातय का खबर दी कि अग्रेज आधा पामीर अफगानिस्तान 
को दे देना चाहते हैं और गुप्त रूप से चीन से भी समझौता बरने का 
प्रयास कर रहे हैं।* यगहस्वड मडल के कारण ज़ारशाही सरकार, जा 
कुछ समय से पामीर के मामले मे “ठहरो और देखो” की नीति पर 
चल रही थी, सक्रिय हो गई। इसका परिणाम यह हुआ्मां कि तुकिस्तान 
के गवरनर जनरत श्र० ब्रेस्वी ने श्रालाई घाटी की यात्रा की। म० इयानोव 
को एक कज्जाक बटालियन के साथ पामीर भेजा गया। कनल व्योनोव 
ने कप्टन यगहस्वैड को बोजाई गुम्बज घाटी से बाहर निकाल क्या। 
इसका मतलब यह था कि जारशाही रूस राजनयिता पत्र व्यवहार के बदले 
अब निणायक कारवाई पर उत्तर आया था। परन्तु यह बात ध्यान में 
रखनी चाहिए कि पामीर में इस नयी जारटार नीति के बावजूद हिदुकुश 
की दक्षिणी ढतात पर स्थित छाटे राज्यों हुज्ञा और नगर पर अ्रधिवार 
करते का ज़ारशाही रूस का कोई इरादा नहीं था। इन राज्या के शासका 
ने अग्रेजा के खिलाफ रूस वी सहायता प्राप्त करने के लिए बइ प्रति 


*न० भ्र० खालफिन, उपरोक्त पुस्तक, पप्ठ ३े६&०। 
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राजनीतिक प्रभाव था नियत्नण करने का प्रयत्त नही करेगा। ब्रिटिश सरकार 
ने ज़ाहिर किया कि ब्रिटिश प्रभाव-क्षेत्र और हिंदृकुश तथा विक्टोरिया 
झील' के पूर्वी सिरे से चीनी सीमा तक की रेखा के बीच का इलाका 
अफगानिस्तान के अ्रमीर के इलाके का हिस्सा होगा श्रौर प्रिठेन उस पर 
कब्जा नहीं करेगा। ब्रिटिश सरकार ने यह भी प्रतिज्ञा वी कि वह इस 
इनाके भें किसी सैनिक चौवी या क्लि का निर्माण नहीं करेगी। 

पामीर क्षैत्ञ मे सयुक्त आयोग ये वास्तविक सीमा निर्धारण का काम 
झ्रासानी से पूरा कर लिया। इस ने भारत और रूस के मध्यवर्ती क्षेत्र 
के रूप मे आठ मील चौडी “अफगानिस्तान की लम्बी पतली बाहु, जो 
अपनी उगलिया की नोक' से चीन को छ रही थी”, निमित की। १८६५ 
का पामीर समझौता “घटनाओं की महत्वपूर्ण व्ूखला की एक कडी था !”। 
उस दशक मे व्यापक श्रविश्वास के बावजूद एक और दोस्ताना समझौता 
हो गया था। मध्य एशिया की घटनाएं आखिरकार उस मंत्री-सधि के 
लिए रास्ता साफ़ कर रही थी, जो १६०७ में सम्पन् हुई। 

पामीर समझौते के बाद के वर्षो में आग्ल रूसी तनाव धीरे धीरे कम 
होता गया। १८८५ से १८९५ तक के समझौतो के बाद अफगान सीमाग्रो 
के बारे मे और किसी भंगडे वी गुजाइश कम ही रह गईं थी। शताब्दी 
के मोड पर दोना शक्तियों वे सबध फिर से विगडे हुए ये! लाड कजन 
ने फिर “अग्रिम नीति” को श्रपनाया। रूस से प्रतिदृद्विता मचूरिया से 
फारस त़क फैल गई और यहा तक कि तिब्बती पठार भी उसमे शामिल 
हो गया। रूसी-जापानी युद्ध से झाग्ल रूसी सबधो में दवाव और तनाव 
का नया दौर शुरू हो गया। जब रूसी समुद्री वेंडे न लाल सागर मे ब्रिटिश 
जहाज “मतावका” पकक्‍ड लिया और मछेरा की नौकाआ वे सबध मे 
डागर तठ झगड़ा हुआ, तो पुरानी शत्रुता पुन जाग उठी। 

परन्तु रूसी-जापानी युद्ध आरल रूसी सबधो मे एक मोड बिदु साबित 
हुआ, क्योकि इससे रूसी साम्राज्य का योखलापन ब्रिटेन के लिए संपप्ठ 
हो गया। ब्रिटेन का ध्यात अब एक नये और ज्यादा बडे खतरं वी ओर 
आइप्ट हुआ) यह खतरा घीरघीरे उभरते हुए अधिक शक्तिशाली श्रौर 
जोरदार साम्राज्यादी जमती की ओर से था, जो अपनी 7/0/07770///6 
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एथाफ्0/४६ भोर. 9/क्यएू. वी 080॥. नीति के कारण ज़िदेन वे' 
लिए एप दबंग प्रतिद्रदी हुमा जा रहा था। बोगर युद्ध वे दिया मे उसका 
खतरनाक रुय हो गया था और वलिन-वंगदाद रेलवे बनाने की उसवी 
योजना पूव से प्रिदेव के प्रभुत्त को जोखिम में ठाल रही पी। इसलिए 
एडयड ग्रे था विश्यास था वि रूस से समयौता बिल्कुल जरूरी है। इसरो 
मौरतका सक्‍ट से, जिसके फलस्वरूप भ्लजेसिरास सम्मेलन भ्रायोणित 
हुआ, प्रोत्ताहत मिला। रूस फ्रास का भिन्न था, जिससे ब्रिटेन अपने 
सारे औपनिवेशिवः झगड़े सियटा चुका था। फरवरी १६०७ भे प्रिटिश 
राजनयिक निवलसत ने रूस के विदेश मतों इज़वोल्स्थी के सामने प्िटिश 
सरखवार के विचार वी रूपरेखा पश मी। भ्रनेव मसविदों थे! आदान 
प्रदान थे! बाद दोना शवितिया ने ३५ प्रगस्त, १६०७ को सेट पीटसबंग 
मे एवं इकरारनामे (कनवेनशन ) पर हस्ताशर कयिे। यह “पारस, 
अफगानिस्तान और तिब्वत वे! सबंध में इक्रारतामे” वे' नाम से प्रसिद्ध 
है। १६०७ का सधि ने “दो ऐतिहासिय' प्रतिदृद्धियों थे! बीच सग्रड़े वे 
कारणी को" दूर कया था। 

१६०७ के इक्रारतामें में तीव समझौते थे। इतम पहला फारस के 
बारे में था। भूमिदा में दोना शवितिया वें बीच “फारस की श्रघंडता झोर 
स्वतेन्नता का सम्मान करने”, “सुव्यवस्या बनायें रखने” तथा “अभय 
सभी राष्ट्री के लिए व्यापार के समान अवसर प्रदात करने” की बाबत 
समयौते वी वात की गई थी। इन आडम्बरपूण सिद्धातों थे! बावजूद ब्रिटेन 
और रूस फ़ारस को तीन भागों में बाटने पर सहमत हो गये थे। उत्तरी 
और दक्षिणी भाग त्रमश रूस और ब्रिटेन के खास प्रभाव-क्षेत्र मान लिए 
गये थे और बीच का क्षेत्र तटस्थ छोड दिया गया था। दूसरा समझौता 
अफगानिस्तान के बारे से था। रूसी सरकार ने घोषणा की कि अफगाति 
स्तान रूसी प्रभाव-श्रेत् के बाहर है और इस बात पर सहमत हो गई 
कि उस देश से साया राजनीतिक सम्पका ब्रिटिश सरकार की मध्यस्थता वे 
जरिये रखेगी। ब्रिटिश सरकार से अपनी आर से घांयणा की कि श्रफगाति 
स्तांन की राजनीतिक हैसियत का बदलने या उसके आअदखरूवी प्रशासन में 
हस्तक्षेप बरने का उसवा कोई इरादा नही है। ब्रिटिश और रूसी सरवारा 


देवेद्र कौशिक ७६ 


ने इस बात वी पुष्टि की कि अफगानिस्तान मे वे व्यापार वे! समान श्रवसर 
के सिद्धात का पालन करती है। तीसरा समझौता तिव्वत के बारे मे था। 
ब्रिटेन और रूस दोनो ने तिब्बत में चीन के अधिराजकीय अधिकारा को 
माना और उसकी क्षेत्रीय अखडता का सम्मान करने का वादा क्या। 
वे इस बात पर भी सहमत हुए कि इसके अदरूनी प्रशासन में कोई दखल 
नही देंगे और चीनी सरकार वी मध्यस्थता के बिना तिब्बत से वातलाप 
नही करेगे। 

१६०७ के इक्रारतामे से दोना साम्राज्यवादी शक्तियों के! सदभावनापूण 
सवंधा के युग का श्रीगणेप हुआ,* मगर फारस और अफगानिस्तान के 
लांगा मे इससे नाराज़ी फैली, क्योकि इस पूरी व्यवस्था से उनकी प्रभुसता 
प्रतिबधित झौर सीमित होती थी। तिव्वत मे लामा शासन ने लोगा को 
अधविश्वास भर भ्रज्ञान की काल कोठरी मे बद कर रखा था। उनमे 
इतनी चेतना नही थी कि प्रतिराध कस्ते। और लामा, जो पहले श्रग्रेजा 
की चोट सहते रहत थे, इससे प्रसन्‍न ही हुए कि दो महात यूरोपीय शक्तियों 
में तिब्बत पर चीन के अधिराज की पुष्टि कर दी। लेक्नि' झ्रब॒ जबकि 
चीनियो ने उनपर अ्रपनी पकड और कडी कर दी है, उहाने भारतीय 
हिमालय में अ्रपतर प्रवास से उस समझोंते की निदा की है और कहा है 
कि वहु सासाज्यवादी था। अफगानिस्तान मे अमीर ह॒वीबुल्लाह मे १६०७ 
के! इक्रारनामे को कभी स्वीकार नहीं किया। उहोने प्रथम विश्व युद्ध 
के बाद हुए शाति-सम्मेलन से अपने देश की स्वतत्नता की मान्यता की 
माग की। उनके उत्तराधिकारी अ्रमानुत्लाह ने अग्रेजा के खिलाफ सिर 
उठाया। इगलैड के साथ वास्तविक समानता के आधार पर नये संधि 
सवंधा के लिए अपने सघप मे उस रस की नयी सोवियत सरकार वी 
नीति स॑ प्रोत्साहन मित्ता। २७ माच, १६१६ को सावियत सरकार ने 


*सच वहा जाये ता १६०७ के इकरारनामे से आग्त रूसी प्रतिदृद्धिता 
केवल कुछ समय के लिए दूर हो सकी थी। दोनो साम्राज्यवादी शवितिया के 
बीच पूव मे अ्रपना प्रभाव स्थापित करने का सभप खत्म नहीं हुब्रा, 
खासकर, ब्रिटेन इस सघय में सक्रिय रहा /-स॒० 
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है /।* १८६४५ मे कांग्रेस के ग्यारहवे अधिवेशन मे सुरेद्रनाथ बनर्जी ने 
अपने श्रध्यक्षीय भाषण मे चित्राल पर कब्जा करने की कड़ी आलोचना 
की। उहू विश्वास नही था कि रूस भारत पर हमला वरेगा। इसी प्रवार 
१८६७ में कांग्रेस के वापिक अधिवेशन ने अपना गहरा और ग्रम्भीर विश्वास 
प्रकट क्या कि सरकार की सीमा-नीति से देश के मूल हितां को हानि 
पहुचती है और इसको त्यागने का आग्रह क्या।** काग्रेस के १८९८, 
१९०३ और १६०४ के अ्धिवेशनो मे भी “अग्रिम नीति” का विरोध 
किया गया। 

अग्रेज़ १६०७ के आग्ल रूसी इकरारनामे वे बाद भी भारत में रूसी 
हीए की रठ लगाते रहे। पडित नहरू ने १६२८ मे लिखा था 

“हम रूस के प्रति शत्रुता की परम्परा मे बडे हुए हैं जिसे अग्रेजो 
ने बहुत ध्यानपुवक सीचा। क्तिने ही वरसा से हमारे सामने 
रूस के श्रान्‍्मण का हौआझा खड़ा किया जाता रहा है और इसे हमार 
शस्त्रारत् पर विशाल खच का बहाना बनाया गया है। जारो के जमाने 
मे हम से कहा जाता था कि रूस का साम्राज्य सदा दक्षिण की और 
बढता श्रा रहा है, समुद्र के रास्ते या स्वय भारत की लालसा से श्रधीर 
हो रहा है। जार जा चुका, मगर इगलड और रूस की प्रतिद्ृद्विता जारी 
है और अरब हम से कहा जाता है कि भारत को सोवियत सरकार से 
खतरा है। /*++ 

स्वतत्न भारत ने इस “परम्परा” से नाता तांड लिया हे। 
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चोया प्रध्याय जारशाही का भ्रोपनिवेशिक शासन 


सामाजिफ भ्राभिक ढोचा 


उप्तीसवी सदी ये उत्तराद्ध मं ज्ारशाही रूस ने बोकान के सावन चामित 
प्रदेश को पराजित भौर उसपर पछ्जा बर लिया तथा दो भर यान शायित 
प्रदेशा-बुधारा भोौर खीवा-ये क्षेत्रफल वो वम बर दिया, जा प्रधीन राग्या 
मे रूप म साम्राज्य वे दायरे म शामिल वर लिये गये थे। मध्य एविया 
भौर दक्षिण कजाखस्तान मे भ्रधिषत इलाके वो ग्रवस्तरनानरत दास 
प्रशासित तुविस्तान नामव क्षेत्र मे! रूप में संगठित दिया गया) १६१६ 
में रूसी तुनिस्तान थी णनसल्या ७४,६८,१००, बुघाया का २२,२६,८३७ 
भौर थीवा थी ६,४०,००० थी।* 
तुविस्तान भी बुघारा भौर खीवा के खान प्रणम्रित प्रत्या को तरर 
बहुजातीय भा। उनमे उस्लेवा, ताजिक, तृझ़माव, झुखझाय, रिग्रिज, 
कराकल्पाव तथा भ्रय जातिया थी। खीवा आर दुझमया डा श्रपन श्रधीन 
बनाने वे बाद जारशाही रूसी सरवार ने उल्द्र खान और पश्रमीर की 
गद्दी थी रक्षा भ्रपनी सेना द्वारा की प्लौर इत स्पमतच्य राज्या का मिरदण 
शासक हटकों की मेहनतक्श जनठा रथ दसफनर> से भाषण बरतले मे 
सहायता वी। 
गार्दियेंका ध्ा 
मे जता गत कक दी. 
है ९ दंचट बह ( स््सी 
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ओऔपनिवेशिक काल म॑ तुकिस्तान, बुखारा भौर खीवा कृपिप्रधान क्षेत्र 
थे। १६१३ म कुल १६ फी सदी आबादी शहरों भौर शहरी वस्तिया मं 
रहा करती थी।* १६१७ की अखिल रूसी इषि जनगणना के अनुसार 
तुक्स्तिन में कृपिक धधा मे काम करनंवाला वी सख्या ५३,७५४३८ 
थी, जिनम ३५,८१,८७३ खेती करते थे और वाकी खानावदोश पशुपालक 
थे। तुकिस्तान मे और उससे कही भ्धिक खीवा और बुखारा म॑ सामती 
सामाजिक सबंधा का प्रभुत्त था। कुछ इलाका में, जसे तुकिस्तान में 
कज़ास किगिज़ इलाकों और खीवा और बुखारा के तुकमान इलाका मं 
अभी भी खानाबदोश लोगा मे पितसत्तात्मकः क्वायली जीवन पद्धति के 
अनेक अ्रवशेष दिखाई देते थे। 

तुकिस्तान , लेनिन के शब्दों मे, सीधा उपनिवंश था।** बुखारा श्रौर 
खीवा के खान शासित प्रदेश! का अस्तित्व यद्यपि “स्वतत्न ” रूप म॑ था, 
वास्तव म वे तुविस्तान से बहुत कम भितर थे और “उपनिवेशों की ही 
तरह्‌ के थे! ।*** मध्य एशिया मे पूजीवादी विकास की प्रक्रिया बहुत धीरे 
झौर असमान रूप से चल रही थी, क्योकि ज्ारशाही तथा बुखारा 
और खीवा के सामती शासन जान-बूझकर सामती झौर पितृसत्तात्मक सबंधा 
को बनाये रखने के प्रयत्न कर रहे ये। इसीलिए यह इलाका भकतुबर 
ऋति तक जारशाही रूस का श्रत्यत पिछडा हुआ हृषिक उपनिवेश थी। 
यह उन पिछडे हुए देशो मे से था, जहा “पूजीवाद-यूबव सबंध! “*** भ्रभी 
भी प्रधान थे। 

यह सही है कि ज्ारशाही सरकार न॑ तुकिस्ताव में कुछ भूमि-सुधार 
कये थे, जिनस मध्य एशिया के गावां म॑ पूजीवादी सबधों क विकात्त 
का रास्ता खुल गया था। परन्तु इन सुधारा ने श्रमजीवी क्सिनां को उनबी 
सामती अ्धीनता और गुलामी से मुक्ति नहीं दिलाई। बडे जमीटार 


* १६६३ मे सध्य एशिया का अथतत्न , साब्यिकीय सर्वेक्षण ” 
ताशकद, १६६४, पृष्ठ 5। (रूसी सस्वरण ) 
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*** वही , यण्ड ३१, पृष्ठ रडर। 
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तुकिस्तान मे और उससे ज़्यादा खीवा और बुखारा में कृषि और 
पशुपालन दोनों ही पुराने जमाने के थे। हृषि मे प्रयुक्त औजजार श्रादिकालीन 
थे जिससे श्रम उत्पादद़्ता और भूमि की पैदावार बहुत कम थी। क्साना 
का कृपि-तक्नीक का कोई ज्ञान नहीं था और उहोन पशु-चिकित्सा विज्ञान 
का नाम भी नहीं सुना था। भूमि जल और पशु जमीदारा और पुलको 
के हाथो मे सर्केद्रित थे। तुकिस्तान के कुल क्सिन परिवारों मे ६५ प्रतिशत 
भूमिहीन कसिन थे।* खीवा और बुखारा में सामती प्रभुत्व 
की प्रधानता थी! खीवा में खानो तथा अय सामती ज़मीदारों की तिजी 
जमीन कुल सिचित और उपजाऊ ज़मीन का दो तिहाई थी, सातवा 
भाग राज्य की तथा वक्‍फ जमीन थी और किसानो के स्वामित्व मे केवल 
दसवा भाग ज़मीन थी।** बुखारा में कुल खेती थोग्य जमीन का ६५ 
प्रतिशत जमीदारा वी और २४ प्रतिशत वक्‍फ़ जमीन थी।** करो वा 
बडा थाझ क्सिना के उपर था। खीवा मे किसाना का २५ किस्म के 
प्रौर बुखारा मे ५५ कसम के कर दने पडते थे। क्साना को नहंरा के 
निर्माण और मरम्मत का काम करना पठता था और इस प्रकार के श्रम 
का प्रयोग सामती बग झक्‍सर अपने निजी फायदे के लिए करत थे। खीवा 
में दास प्रथा भी थी) जे० छीलर न जमन ग्रवेषक रिक्‍्मेर-रिक्मेस के 
कुछ अचितित वाक्यों तथा वरतोल्ट के अप्रासग्रिक उद्धरणों के आधार पर 
यह सिद्ध करने का जो प्रयास क्या हे कि बुखारा मे जीवन “समद्ध' 
था, बिल्कुल विश्वासप्रद नही है।**** यह कह देना जरूरी है कि बरतोल्द 
मे भी शलर की राय कय उत्लेख क्या है कि बुखारा के भ्रमीर मुझफफर 


#झ० भ्र० गादियेंकी उपरावत पुस्तः पष्ठ १३१ 

**म० य० यूल्टाशेब, “प्राच्यविदों के पहले अखिल संघीय वैचानिक 
सम्मेलन की लेख-सामग्री ”, ताशकद, १६४३, पष्ठ २०५। (झूसी 
संस्करण ) 

* *सम० हिकक्‍मातोव, “ जरफशान प्रदेश मे भमिसुधार तथा स्िचाई 
ब्यवस्था “ , ताशरुद, १६५४३ पष्ठ ३-४। (रूसी सस्करण ) 

+**+* (. एश्धंथ 7#6 #व्वेंधव सीडक[ रण ३०णर्वय टशई/द्रा अ4ंडब 
खग्रातणा 4954 9 85 
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के कपास-क्षेत्र का केद्र बन गयी, यद्यपि कपास की खेती दक्षिणी 
किगिजस्तान तथा आधुनिक तुक्मानिस्तान और ताजिकिस्तान वे इलाकों 
मे भी होती थी। 

परतु कपास की खेती के विकास से देहकानो ( किसानो ) की भौतिक 
स्थिति में कोई सुधार नहीं हआ। जब प्रधान दशीय पूजी स्थानीय फ््मों 
के जरिय कपास की खेती के लिए वित्त प्रटान करने लगी तो एक नया 
शोपक सामने भा गया। कपास का खरीदार, जां उद्योगपति और कपास 
उत्पादक के बीच एक प्रकार के मध्य जन का काम करता, उनका शोषण 
करता था। देहकानो को जो ऋण टिया जाता था, उसके सूद वी दर 
इन मध्य जनो के नाते बटत ऊची होती थी। मध्य जन निजी बंका श्र 
कपास फर्मो से ८-& प्रतिशत दर पर ऋण लेते और उसे कपास उत्पा'को 
का ४०-६० प्रतिशत सूद पर रिया करते थे।” झजिकाश छोटे किसातां 
पर कज का इतना बोझ हो गया था कि यह जीवन भर अदा नहीं किया 
जा सकता था। अपना कज चुकान के लिए उह अक्सर बाई के हींग 
अपनी जमीन बेचनी पडती थी। 

१६१४ म॑ सरकारी आक्डा कः अनुसार फ्रणाना क्षेत्र मे कुल बिसात 
परिवारां में २५ प्रतिशत अ्रपनी जमीना की बिती या बधक रखने मे 
कारण भूमिहीन हां गये थ।** समरक्‍ट प्रदेश म॑ कुल क्सिन परिवारों मे 
३५७ प्रतिशत झ्लौर फरगाना म ५४५ प्रतिशत वे पास अक्तूबर क्रार्ति 
से पहल केवल एक देसियातीना ज़मीन थी। कपास की खेती क॑ विदर्ति 
के साथ कृपिक श्रथतत्न की विक्ेयता बटी, जिसस गावों से प्रारम्भिक 
पूजीवादी सबंधां का दखत हुआ परतु उतरती श्रम का प्रयाग बरनवात 
कपास के बडे पूजीवादी बायरानो वी उत्पत्ति नहीं हुई। मध्य एशिया मे 
बढाई की व्यवस्था ही प्रधान व्यवस्था वनी रही। 


*झ्र० व० किवोशेटन “१६१२ म॒ तुकिस्तान क्षेत्र की यात्रा वी 
विवरण , पप्ठ १८॥ (रसी सस्करण ) 

*«य० नपोमनिन, “उस्पेक्स्तान मे समाजवाद के निमणि की 
ऐतिहासिक अनुभव , ताशकल १६६० पप्ठ ४०। (स्सी सह्लरण ) 
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मिल गया। इसके विपरीत गरीब थोग वध का ऊचा दाम होने के वाएग 
विवाह नहीं कर सकते थे, अधिकतर भूमिहीन होते जाते थे। चरागाहों का 
उपयोग क्बायली परम्परा के अनुसार क्‍्बीले के सभी संदस्थ कर सकते 
थे परन्तु कुआ और कुड जिनके बिना पशुपालन नहीं हो सकता था; 
धनी लोगो के कब्जे में थे। 

इसी प्रकार किगिज् शांषक वग भी अपने दरअसल सामती शोषण पर 
परदा डालने के लिए क्बायली पितसत्तात्मक परम्पराग्ना का प्रयोग करते 
थे। चरागाह॑ यद्यपि क्‍्वीले की सम्पत्ति थी मगर वास्तब में उनपर ष्ो 
प्रार सानपों ने श्रधिकार जमा रखा था, जा लागो का सामती शोपण 
किया करते ये। पशुधन बहुत थोडे हाथा में कौद्धित हो गया था। इसी 
पुष्टि एक छानबीन के नतीजे से भी होती है, जो पिश्पंक उये्द ( ज़िला ) 
में १६१२-१६१३ से की गई थी। कुल परिवारों मे ५ ४२ प्रतिशत उच्च 
बग के भानपो, बी और बाई लोगो के परिवार थे जिनके पास ३३ ४१ 
प्रतिशत पशु थे, जबकि ४६ २२ प्रतिशत परिवारा के पास केवल ११-१६ 
प्रतिशत पशु थे।* ४७ ७५ प्रतिशत परिवारों के पास खेती के झौजार 
नही थे। इससे जाहिर होता है कि क्िगिज ग्रामीण समाज मे वग भेद 
क्सि हद तक बढ़ चुका था। चराग्राहों के समान प्रयोग तथा भूमि पर 
समान क्बायली स्वामित्व के अनेकः परम्परागत अधिकारों के बावजूद मे 
भेद कम नही थे। 

तुकिस्तान का प्रशासन गह मत्रातय के नहीं, बल्कि युद्ध मत्रातय में 
प्रधीव था। जार द्वारा नियुक्त गवरनर जनरत को व्यापक अधिकार प्राप्त 
के और उस क्षेत्र का सारा सैनिक और नागरिक प्रशासन उससे हाथों 
में केंद्रित था। बुखारा और खीवा के मामले मे भी उसे बडा श्रधिवार 
था। रूसी अभिजात वग तथा सैतिक अफसरों में से वह श्रोब्लास्त झौर 
डयेज्द के अधिरारियो को नियुक्त किया करता था। 


कर 


मध्य एशिया और क्ज़ासस्तान क॑ जनगण ” भाग २, मास्वा+ 
१६६३, पष्ठ १७८। (ससी सस्करण ) 
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रूस का सैमिक प्रशासन अपन सबसे खराब अफसरों से मुक्ति पाते के 
लिए साधारणत उह तुकिस्तान भेज दिया करता था।”* 

खीवा और बुखारा के खान प्रशासन सामती निरकुश बादशाही वा 
नमूना थे। खान और श्रमीर को अपनी प्रजा पर जीवन मरण का (टं 
अधिकार था। वे जमीदार श्रभिजात बग तथा मुल्लाओ की सर्तिय सहायता 
स॑ उतपर शासन करते थे। खीवा का खान शासित प्रदेश २२ बेबदारियों 
में बटा हआ था और बुखारा का २६ हाकिमदारियों मे। बेकदारों का 
प्रधान बेक होता था और हाक्मिदारी का प्रधान हाकिस, जिसको खात 
और श्रमीर नियुक्त करते थे। यह अभ्रविकारी मनमान ढंग से श्रतक छाट 
अधिकारियों की सहायता से शासन करते थे। 

श्रगरचे ज़ारशाही जान-बूझकर मध्य एशिया को अपना हृपिक कच्चे 
सामान का स्रोत बनाये रखना चाहती थी पर अ्रपन सैनिक श्रौर रणनीति 
हितों श्रौर रूसी पूजीपति वय के सकीण हितों से मजबूर हाकर उसे ३,३४७ 
क्लिमीटर रेलव लाइन और १४ रेलवे मरम्मत वकशाप और डिपा बनाते 
पडे , जिनमे सब मिलाकर लगभग २४,००० मजदूर काम करते थे। मंशे 
एशिया म रेलवे का निर्माण पिछली सदी के नव दशक के मध्य में शुर्र 
हुआ। १८८८ म॑ समरक्‍द का रेल द्वारा नास्‍्तोवोदस्क से १८&८ में 
आवीजान से भर एक साल बाद ताशकद से जाड दिया गया था। १६०६ 
में ताशकद को एक शाखा लाइन के जरिये आरेनवुग से मिला दिया गर्यी 
था। रेलवे के निर्माण से मध्य एशिया के भीतर विभिन इलाकों के प्राधिर्क 
श्रलगाव का और पूर मध्य एशिया के अलग्राव का भा अत हानें लगा। 
परतु विभिन क्षेत्रा के अल्लनी एक्त्रीकरण पर रलवे का प्रभाव प्रभी 
तंगष्य था। फिर भी यह एक नयी परिघटना थी जिसस इस क्षेत्र में 
भविष्य के लिए नयी सम्भावनाएं उत्पन हां ग्रइ। 

रूसी पूजीपति वग का इस इलावबे मे वच्च माल की तयारी का उद्यार्ग 
विवसित करना पडा। यह उसके अपन हित के अतृसार था और उसे 
उससे प्रतियाग्रिता का काई यतरा नहीं था। कपास झांटाई, तल, सावन, 





*वही पृष्ठ ६८। 
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वग की उत्पत्ति धनी बाई लोगो, साहकारो और व्यापारियों से हो री 
थी, परतु श्रभी वह कमजोर था और अपने बडे उद्योग नहीं स्थापित 
कर सक्‍ता था। इसलिए उसते रूसी पजीपति वंग पर अपनी निभखा 
का स्वीकार कर लिया। मध्य एशिया की जातियों मे केवल उस्बेक और 
कजाख मे राष्टीय पूजीपति वग की उत्पत्ति हो चुकी थी, किगिज्ञ, तारिक 
और तुक्मान में इसका कोई महत्वपूण विकास मही हुआ था। औ्रौद्योगिक 
सवहारा भी सझ्या वी दप्टि स कम था। उज्बेकों मे भी जहा इसी 
सख्या दूसरी जातियों की तुलना म॑ भ्रधिक थी, पूरी आबादी में यह गगाय 
था। क्राति से पहले केवल १२,७०२ उज़्बेक औद्योगिक मजदूर थ।* 
जट्टा तक तुकमानो किग्रिज्ञा भर ताजिको का सवाल है, उनके पूजीवादा 
विकास का क्‍्तर और कम था। किगिजस्तान में कोई उल्लेखनीय राष्ट्रीय 
पूजीपति वग नहीं था भश्ौर सभी खनन उद्योग रूसी और तातार पूजीपतियो 
के हाथ में थे। किग्रिज़ भजदूरो की सख्या १६१३ में केवल ११४४ था। 
तुकमानिस्तान म॑ श्रौधोगिक विकास केवल ट्रासकास्पियन इलाके तक तोमि। 
था और तुकमान मजदूरों की सख्या कम थी। १६१६ में केवल २४३ 
तुक्मान श्रौद्योगिक मजदूर थे जिनमे तिपुण केवल सात ये।** ताजिविस्तात 
में कोई झाधनिक उद्योग नहीं था और वतमान लेनिनाबाद इलाके के उत्तर 
में कपास शोधन और तेल और कायला खनन के जो छह छाटे उद्यम थे+ 
उनमे वेवल २०६ ताजिक ओऔद्याग्रिक मजदूर काम करते थे।*** 

श्रत जाति से पहले मध्य एशिया की अथ व्यवस्था ऐसी अ्रथ व्यवस्था 
थी जिसपर सामती उत्पादन-सबधो का प्रभुत्व था। लेनिन ने वहा में 
तुकिस्तान उन दशों में था, जो पजीवाटी विकास के रास्ते पर उतरति 
नहीं कर सके थे और जहा “ श्रौद्योगिक सवहारा ” किसी महत्त्व का नही 





+भ० वहाबोव उपरोजत पुस्तक, पष्ठ १४५॥ 

*" सावियत सघ में समग्जवादी जातियों वा निर्माण”, मस्ती: 
१६६२ पष्ठ ४६६। (रूसी सत्दरण ) 

+* वही, पृष्ठ ५६७।॥ 
*** भ्र० झ्र० गोदियेंका, उपरावत पुस्तक पृष्ठ र४। 
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या।* लेरिन इसशा मवसद यह नहों मि बौपनिशीश मध्य एशिया 
में पूदावादी त्प्रा का जन नहीं दृषा था। बाद या शव ही रि यह 
पड़ पुज्रीगाझ्ष विशास की पूरी प्रक्रिएा हे नहीं गुदा था ढिर भी 
पेह रेद दा हृपित्त बच्चे सामने के द्वारीमश प्राशगिंग हयरार्ता जी 
उलति की बौतत पूजावाल दिशा ओे माई पर द्वार बर थषा था 
जारशाय उपनिदशवालियों नाथ डपारा प्रौर याश है सागीी शासतां 
रो वोग का खात्प रपा की पिल्‍्य नह, है घोर ते टत शरद 
किलर की। तुरिस्ताव मे देदर अ्वृर शाम्टट थे. शी साागग गया 
खव हें थे बम करत थे। ऋञझ मे साटबाश हा विविया की पा! 
पुविय नहा पा। बयारा प्रा सोना मे शारशार है सतह व ही विश 
औआ गा ढाई प्रदंघ ही नहीं लिन सय घर वे था इरतीजल लि 
गौमीमों घोर परेंक्लापों बी शटिजाश वर टिर्म! था ऐ 
गिशा व छोव्र मे स्थिलि काट वेडलर 26 ह। 474# में ग्रतिशाएं 
एजबनट का कल्प ५६: पॉलिजओ शाप्य्य धर टी हा 00 
किया वाग पा घ्ौर ४८ 3 प्रलिलत शटा, कदुत शाए हटा हवा 
काम डे निल मिल आई हडिग्टाएर मं 464४46747 रश 
के जज ल्श्पि सार ना स््त्ट 34 ४२ विशार्सी धरा च्रीर 
॥:8६ मे वहा ११ भ ४ ससपिते आर 5६476 माटी थी हाट 56६ 
# लि वा हे े। दर 


बिपिन प्रार # दुच॑झओ प्रजरणा, हक 
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देवेद्ध कौशिक €रे 
सास्क्ृतिक विकास 


श्रौपनिवेशिक हाल मे सास्क्ृतिक क्षेत्र मे कुछ महत्वपूण गतिविधियों 
का उत्लेख किया जा सकता है, यद्यपि आम तौर पर यह सास्कृतिक 
पिछडेपन का काल था। तुकिस्ताव में लौकिक स्वला तथा भय सास्कृतिक 
सस्थाना का खुलना बहुत महत्वपूण था। पहला रूसी स्कत समरकट 
से १८७० में खुला।* तत्कालीन गवरनर-जनरल काउफमन ने इस वात 
का बहुत महत्त्व दिया कि स्थानीय लोग अपने बच्चा को रूसी सकता मे 
भेजे, जहा लौकिक तथा बैचानिक विपया की शिक्षा दी जाती थी। परलु 
रूसी स्वूलों मे बहुत कम स्थानीय विद्यार्थी गय। ज्या ज्यों वष बीतते गये 
उनकी लोकप्रियता आर कम होती गईं। इसका कारण यह था कि ही 
छात्ना को ईसाई धम की शिक्षा दी जाती थी, परतु मुस्लिम धामिक 
शिक्षा का प्रवध नहीं था।* 

स्थानीय छाता का स्कूलों मं आक्पित करन रे लिए एक झौर तरीतीं 
मिश्रित रूसी स्थानीय स्कूला की स्थापना था। ऐसा एक स्कूल ताशक” 
में दिसम्बर एबं में एक धनी उज्मेक सैयट गती की पहलकदमी पर 
स्थापित क्या गया। *** १६१९ तक १०५ ऐसे सकल कायम हो चुके था 
स्कूल का पाठ्यक्रम दा भागा मे बटा था, यानी रूसी भाषा और गणित 
शास्त्र आदि, जो रूसी शिक्षक पटावा था, और मुस्लिम धामिक 
शिक्षा मुत्ला दिया करता था।*** 

स्थानीय तोगा के सास्कृतिक जीवन मे ये नयी गतिविधिया वही 
महत्वपूण थी। ₹ुसी सस्क्ृति के प्रभाव स॑ पुराने स्कूला के सुधार का ख्याल 
पैदा हआा, ताबि उहे जीवेन वी नयी स्थितियां के अवुकल बताया जाया 
नये स्कूला को नगरी प्रणाली क॑ स्कूल कहा जाता था, क्याकि डहति 
अध्ययन की ध्यनिक प्रणाली अपनायी थी। इस उसूल ए जदीद (नये उसूल ) 





+व० व० वरतोत्ट , रचनाएं, खण्ड २ भाग १, पृष्ठ २६६।॥ 
*वही पृष्ठ ३०२॥ 

**वही पृष्ठ ३०५१ 

** “ उस्पेक्स्तान वे जनयण का इतिहास” खण्ड २, पष्ठ सेर६। 


देवद्ध कौशिव ऐड 


भूगोलविद, भूविज्ञ तथा जीवविज्ञानी आये, जसे उदाहरण के तिए, 
प॒० प० सेम्योनोव तियानशानस्वी नि० अञ्र० सेवेत्सोव, आर० प० फेट्चनको 
इ० ब० मुश्केतोव, ग० द० रोमानोव्स्की वगैरह। व० व० बरतोल्द श्र 
न० ४० वेसेलाव्स्की ने मध्य एशिया के इतिहास भौर सस्क्ृति के बारे मे 
बहुमूत्य सामग्री जमा की तथा उसका श्रष्ययन करने मे श्रप्नणी शूमिका 
भ्रदा की। ताशकाद मे १८७० मे एक सावजनिक प्रुस्तवालय खोला गया 
जिसके लिए सेट पीट्सबग और मास्को की विभिन सास्ट्षतिक सस्थाग्रा 
ने तथा भनक रुसी विद्वानों मे पुस्तके दान की। भ्र० प० फेलचेतेकों की 
पहलक्दमी पर १८७१ में ताशकद में एक सग्रहालय प्रायोजित किया गर्या 
था। पत्र पत्रिकाओं का एकाशन तथा थुस्तकों का मुद्रण भी उस इलाके 
के जीवन मे एक महत्वपूण नयी घटना थी। रूसी बन्नानि्रों की पहलक्दमों 
पर भूगोल मानव विज्ञान पुराविद्या, सगोल विज्ञान और चिंकिश्या 
विज्ञान के श्रध्ययव के लिए अनेक वैज्ञानिक सस्थाएं संगठित की गई 
इन सबब बाता से मध्य एशिया के सास्क्ृतिक जीवन को समृद्ध बनाने मे 
अवश्य ही योगदान मिला। 

इन गतिविधियों का स्थानीय बुद्धिजीवियों पर प्रबल असर पडा श्र 
स्थानीय लोगो में बौद्धिक जागरण तेज़ी से फैला। प्रगतिशील रूसी संस्कृति 
के प्रतिनिधियों के साथ सम्पक से उनमे नये लौकिक ज्ञाम की पश्रावाक्षाओ्रं 
को प्रोत्साहन मिला और इसके अध्ययन के लिए उनमे शीघ्र ही एके 
झ्रान्दोलब चल पडा। नयी सास्कृतिक और शक्षणिक प्रगति के लिए इस 
प्रानदोलन को अक्सर भ्रामक रूप में जदीदियत से जोड़ दिया जाता है। 
जदीदियत वा यह मूल्यावन कि वह स्थानीय बुद्धिजीवियो वा प्रगतिशील 
आ्रादालन था इस ऐतिहासिक गलतफहमी का नतीजा है कि २०वीं सदी 
के प्रारम्भ मे मध्य एशिया में ज्ञान प्रसार बा जनतवादी भ्रान्दोलन 
लुप्त हो चया था और उसका स्थान जेदीदियत ने ले लिया था। इसके 
प्रलावा बुछ अनुसधानकर्ता जदीदियत को प्रगतिशील श्राट्ालन वे रूप में 
इसलिए भी समझन जे है कि अनेवा देशा मे जिटाने हाल ही मे 
प्रौपनिवशिव शासन से मृत्तित प्राप्त वी है, राष्ट्रीय पूजीपति वग से राष्ट्रीय 
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था। बुछ सुहत मे एक विचारधारात्मक तथा राजनीतिक आटाचद कौ 
रचना हुईं, जिसन ऐतिहासिक साहित्य मे जदीदियत का नाम पाया! 
प्रसिद्ध सोवियत उज्बेक इतिहासकार म० ग० वहावांव के शस्शा 
* ज़दीदियत झपनिवेशिक मध्य एशिया के स्थानीय पूजीपति वर्ग की 
राष्टवादी विचारधारा के रूप मे उत्पत्न हुई।” उनके अनुसार /ड्म 
विचारधारा की उत्पत्ति मजदूरों के क्रतिकारी आदोलब तथा जनयापी 
राष्ट्रीय स्वाधीनता सघप के दौर म॑ हुईं, जब स्थानीय पजोप॑ति वंग है 
आम जनता स॑ नाता तांड लिया और जारशाही तथा रूसी पूजीपति वर 
क्या समयन करने लगा।”* 

मध्य एशिया की पूजीवादी राजनीतिक विचारधारा का जिस चीज 
ने एशिया तथा अफ्रीका के भ्रवेक देशों की राजनीतिक विचारधारा हे 
अलग क्या वह मध्य एशिया की विशेष औपनिवेशिक परिस्थिति था! 
एशिया और भ्रफ्रीका के अनक देशों मे पूजोवादी राजनीतिक विचाखथा्ए 
क्या विकास ऐसी स्थिति में हुआ, जब मजटूर आदाजन कमजार था, 
परतु मध्य एशिया म॑ जो जारणाही रूसी साआज्य का झग था; स्थार्ग 
और रुसी दानो ही पूजीपति वग रूसो मजदूर वग के शक्तिशावी झा दातत 
से भयभीत थे! इसक अलावा मध्य एशिया मे राष्ट्रीय पजोपति वग इतना 
निवल था कि काई स्वतव भमिका नहों अदा कर सकता था। वह कई 
साम्राज्यवादी रूसी पूजीपति वग के एजेंट का काम करता था। 

१६०५-१६०७ की जाति के वर्षों में जदीदियों का कायकलाप ब्यापर 
रूप से फ्ता हुआ था। १६०६ से १६०६ तक उहने कई पत्न प्रवा्शित 
क्यि जस “तरक्की !, “खरशेद शोहरत ” और “एशिया /। 
जदीदी अयवारा न सक-तुक्याद तथा सव इस्तामवाद का प्रचार क्या और 
प्रभावशाली व्यापारिया और बाई लागा को इस्तेमाल करवे जनगर्ण वी 


*म० वहावाव जदीत्यित का प्रतितक्यावादी चरित्र तथा मं 
विराधी भूमिका - महान अ्रक्मूवर समाजवाली अति से पूत्र तया 
इसके दौरान मे जातोय श्रस्त ( सा्ियत विचान अवात्मी की बवारतित 
समिति की बैठक के तिए लखन्सामग्रा ), पहवा भाग मास्का, विहैए 
पृष्ठ ४२-२३। (हंसी सत्करण ) 
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इस भ्रचार छल्ले इकट्ठा करते वा प्रयास विया। जदीदी अखबार जनगण 
का मुत्तीवतो, थ्मजीवी विसानो और कारोगरो की बढती हुईं दरिद्रता, 
बाई लोगो तथा साहकाणा हारा उनके शोपण तथा औपनिवेशिक प्रशासन 
*ी मनमानी धाघली के बारे भे कुछ नहीं लिखा करते थे। परन्तु लोगो 
को तो ठोक यही सवाल विचलित कर रहे थे। इस लिए कोई आाश्चय 
नहीं वि जदीदो अखबारों का जनगण भें कोई प्रभाव नहीं था। १९१६ के 
विद्रोह के समय जदीदियों ने जनगण का विरोध किया, ज़ारशाही सरकार 
के लामबनी अभियान का समथन क्या। उन्होंने जनता को अपना विरोधी 
बना दिया, जा उनकी प्रलित्रियावादी भूमिका को समझने लगी थी। 
यह सही है कि घामिक तथा सामती तत्वों के मुवाबले मे जदीदियत 
मे बु उदारवादी प्रवृत्तिय थो। जदोदी नई यरापीय सस्क्रति का समय 
पैया पूरानी सामती प्रणाली का विरोध करते थे। यह बात उनसे और 
पेय भवुद जनवादियों मे समान रूप से पायी जाती थी। परतु इन दूसरो के 
विपरात ॥ जमत्त जनता के हिंतो की रक्षा नहीं करते थे। वे अपने यंग - 
'जीपति बण के हितो -का समथा वरते थे। घामिव तत्वों के विरुद्ध 
संघपप से क्षी दे दृढ़ सैद्धातिक स्थिति पर जमे नहीं रहे। वल्बि' दे इस्लाम 
के उसूल का राष्ट्रीय पूजीपति बग के हिलो के अनुकल बनाना चाहते थे। 
जदोल्यों फो राष्ट्रीय स्वाधीनता क्रात्रि का बौद्धिक श्रग्रदृत पहना 
पत्ते होगा। उनका उदास्वाद भी ऐसी अवस्था से सवध रखता 
था, जिससे मध्य एशिया के लोग आगे बढ चुवे थे। वे भ्रव सवहारा 
पति दे द्वार पर खडे थे। ओपनिवेशिएः भारत में राजा राम भोहन राय 
दशा सप्त्यापित ब्रह्म समाज आदोलन से, जो सामाजिब सुधार भौर 
परवृहिक पुनदद्धार का आदालन था, जदीदियों की तुलना बरना विल्दुल 
जापर है, वयावि भारत और मध्य एशिया या ऐतिहासिक विकास भिन 
था। राजा राम मोहन राय प्रगतिशील समाज-सुधारता और 
भेदृद्ध जनवादी थे, क्यावि- उन्हांने आधुनिक उदारबादी बविचारा वा प्रचार 
ऐसे समय किया, जब समाज के क्रातिकारी रूपातरण की शक्तिया भारतीय 
पजनीति के मच पर नहीं आयी था। परन्तु जब बेस बुदी पे मुसलमाना 


से झपनी एवं अलग राजनीतिक पार्टी बनाने और सामाजिश... ७ ?*« 
म्ज्ध्य 
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के विरुद्ध वैधातिवा सम्राटवादियो का समथन बरने की अपील की, में 
वह मात्र सुधारक तथा शिक्षा प्रचारक नहीं रहा, बल्कि समय 
प्रतिक्यिवादी हो गया। जदीदी नेताओं ने मेहनतक्श जनता को यह 
विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि “मुस्लिम कौम / यानी सारे मुसलमान 
एक है और उनके विभिन्‍न वर्गों मे कोई भेद नहीं है। यह वे ऐस समय 
कर रहे थे, जब वर्गीय विरोध दिनोदिन तीब्र हाते जा रह ये भार 
क्रातिकारी परिस्थिति तेजी से विकसित हो रही थी। यह नई तातिवारी 
ऐतिहासिक परिस्थिति और इसमे उनकी प्रतिक्रियावादी भमिवा मर 
एशिया के जदोदियो को भारतीय समाज-सुधारको से जुदा करती है। 

मध्य एशिया की जातिया के सामाजिक और वर्गीय ढाचे तथा उमके 
आ्राथिक श्रौर सास्ड्ृतिक विकास स्तर के बार मे ऊपर की बहस का ख,ला्ा 
करते हुए यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बावजूद इसके कि 
श्रौपनिवेशिक काल मे उनके श्राथिक और सास्कृतिक जीवन में प्रतेर 
महत्वपूण परिवतत हो गये थे, जैस उदाहरण के लिए, नये शहरों रा 
जम, रेलवे का निमाण, कृषि म॑ पूजीवादी सबधां वी उत्त्ति, हे 
पूजीबादी उद्योग की उत्पत्ति और एक झाम वौद्धिक जागरण। फिर भी 
पूजीवाद पूव सबंधों का प्रभुत्व, सास्ट॒तिय पिछडापन और पअ्चानता ह्था 
इसलाम का प्रभुत्व रह गया था। परतु सामंतंवादिया, मुल्ताग्रो और 
नवजात राष्ट्रीय पूजीपति बंग से जनता का बिलगाव भी स्पष्ट दिखाई 
देन लगा था। यह विशेष रूप से १६०५-१६०७ म॑ मजदूरा के क्रितिताएँं 
श्रान्दोलन के सम्रय और आगे चलक्र १९६१६ मे राष्ट्रीय भुवित ग्राटीलन 
वे सक्रिय दौर म श्रौर वाद के वर्षों म स्पष्ट हो गया था। १६१७ का 
फरवरी क्राति के बाद के दौर म॑ वह अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। 


राष्ट्रवादी तथा राष्ट्रीय मुक्ति आदोलन 


ओऔपनिवेशिक वाल में ज़ारशाही शासत के विरुद्ध अनेवा विद्रोह भर 
बगावत हुइ। परन्तु उप सभी को राष्ट्रीय मुत्रित आदालन बहता रहीं 
नही हागा। इस सबंध म यह याद रखना महत्वपूण है हि अर 
शासन के प्रारम्मिक वर्षों में लोगा के आविक झौर सास्टतिक जीवन में 
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भ्रनेक' प्रगतिशील परिवतन हुए। सान-दुशासन थो निरकुशता भौर यूली 
पेट पमाट के तारोव दिना के बाद जनेगण जारशाही शासन वी लाई हुई 
नई तब्दीलिया को पसन्द विय बिना नहीं रह संवते थे। इसलिए जब 
भामती और धामिक नेताप्रा ने गश्वात था धामिवः युद्ध वे! प्रतित्रियावादी 
नारे बे तहत पान प्रशासन को बहाल करने वा धामिक-राष्ट्रवादी श्रादोलन 
चडा दिया, तो जनगण से उतवा साथ नहीं दिया। 

१६ वी सदी के झादवे भौर नय दशको में फरगाया घाटी म “नकली 
धागा ने ऐसे विद्रोहों को भड़वाने या प्रयत्न विया। इन विद्रोहा 
ना सप्रथन वेवल बुछ अ्रधिवारप्राप्त सामतवादिया भर मुल्लाओ ने किया , 
जिनके विशेषाधिकारा पर जारशाही प्रशासन की बुछ वारबाइया से चोट 
पच्ती थी। १८६४ भे दरबेश पान तियुरा ने यान शासन वी बहाली के 
लिए प्रा्योलत चत्ामा। उसवे साथ मोमिनबाई झा मिला, जिसने 
पाना क्षेत्र भ एकः सशस्त्र दस्ता संगठित विया। ज्ारशाही सेना ने इस 
विद्वोह को आसाती से कुचल दिया। दरवेश खाने भागषर वाशगर चला 
पैया श्रौर भोपिनवाई गिरफ्तार हो गया। 

देखेश खान थे' विद्रोह को जन-समथन नहीं प्राप्त था। इसी तरह 
उदासी ईशान का विद्रोह या तथाकथित श्रदीजान बगावत भी जनप्रिय 
ओन्दालन नहीं था। मदाली ईशान बुखारा का रहनेवाला था जहां उसने 
टध्ययन किया और कुछ दिन अ्रमीर भी चाबरी र्री। भ्राठवे दशक के 
गर्म मे बह अरदीजान आया और यहा उसने जैसेन्तैसे करके बहुत धन 
पैजन बर लिया और अपोे सुरोदो या चेत्रों के जरिये कुछ स्थानीय 
अभाव भी हासिल बर लिया। ईशान मिगन्तेपे गाव मे बस गया, जहा 
उसने एक धामिक समुदाय की स्थापना बी। परतु साधारण लोगो से 
उसका दूर का भो सवध नही था और उसके चेले अधिकतर सामती क्षेत्र 
के जाग ये। रूसियो के विरद्ध धामिक युद्ध का जो नारा उसने १७ मई, 
१5६८ बा दिया, उसका लोगो ने समथन नहीं किया और जब उसने 
भर दीजान पर धावा क्या, तो वह सात १००० झदमिया से अधिवः को 
पाथ नहीं ला सवा) उसवे विद्रोह का बिना किसी कठिनाई के छुचल 
लिया गया श्रौर वह पहाड़ों मे भाग गया। औपनिवेशिक प्रशासन ने इसके. 
है। 
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बाद बडा अत्याचार क्या! वह अपनी शक्ति के प्रदशन से लागो का 
भयभीत करके अपना तावेदार बनाना चाहता था। तोपा वी गालाबारा 
से मिग-्तेपे को मटियामठ कर दिया गया और भदाली ईशान के २०६ 
अनुयाइयो को मार डाला गया। 

जारशाही शासन के विरुद्ध इन प्रारम्भिक विद्राहों का वास्तवित 
स्वरूप सोवियत ऐतिहासिक लेखों म॑ बडे वाद विवाद का विषय वना सं 
है। “उज्वेकिस्तान के जनगण का इतिहास” के लेखकों मं मदाली शा 
के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वाधीनता सग्राम की सज्ञा दी है।* ” इज्वस्तिया 
अखबार ने इस प्रुस्तक की समीला की और मसलमान धम गुल्मा द्वर्र 
निदेशित भर साम्राज्यवादी शक्तियों के दलालां द्वारा उकसाय॑ गये सामता 
राष्ट्रवादी विद्रोहों को जन क्रातिवारी आदोलन के रूप मे प्रस्तुत बर्ल 
की कडी आलोचना की। 

ऐतिहासिक घटनाओं का पुन मूत्याकत्त ससार वे सभी देशा मे 
ऐसी प्रक्रिया हे, जा बराबर जारी रहती है। यह बात उन घदनाग्रा 
और आदालनो के बारे मे खासकर सही है जिनको हुए भ्रभी बहुत समय 
नहीं बीता है। सही ऐतिहासिक दृष्टिकोण का निर्माण समय गुजरते 
पर ही होता है। यह सवथा नियमित प्रक्रिया है और साबियत 
इतिहास-लेखन काई अपवाद नही है। 

निस्सदेह एक समय ऐसा था, जब सोवियत इतिहासकार (उ्ब 
और रूसी दोनां ही ) रूस के साथ मध्य एशिया के विवयन वे बस्तुनिष्ठ 
प्रगतिशील महत्व का कुछ कम करके श्राकते थे। यह कुछ हद तक 


श्रक्तूवर ताति के तुरत बाद के दौर का अनिवाय नतीजा था, जब उर्स 
हर चीज़ की अवहेतना और मिदा की जाती थी, जिसका नातिपुव श्रतात 
से सवध था। ऐसी स्थिति म प्रारम्भिक सोवियत लेयका ने जारशाहं 
शासन वे विरुद्ध औपनिवेशिवः काल के सभी ग्लादालन का स्वाधीनता वीं 
ऋ्ातियारी जन-सघप बना कर पश क्या। तीसरे और चौथे दशका के बई 
सोवियत लेखवां की शतिया का हवाला दिया जा सकता है, सिन्दूनि गे 


*”उस्पेक्स्तान के जनगण वा इतिहास”, ताशवाद, १६४७५ 
घण्ड १, पृष्ठ रेह८। 
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दृश्टिकाप भ्रपणाया है। यू० पयोदोरोब से अपनी पुस्तक" मे भ्रोपनिवेशित 
काल के सभी आदोलनों को, उनका भी, जिनया नेतृत्व मुस्लिम धामिव 
गुह वर रहे थे और जिनको कोई जन-समथन प्राप्त यहीं था, एक ही 
शौषक “राष्ट्रीय धामिक मुक्ति आदोलन ” के श्रतगत जमा पर दिया है। 
पहल १८६८ के अन्दीजान विद्रोह वो भी राष्ट्रीय मुत्िति आदालन बताया 
है। प० ग० गजुजा से अपनी पुस्तक * में जारशाही शासन के प्रति हर 
विराध वा प्राप्त बाद क्‍रे' राष्ट्रीय मुविति-सघप माना है, जिसम उन्हंते 
गन शताब्दी के चौथे दशक में सुलतान केनिस्सारी वे! विद्रोह, १८६८ मे 
भेमरूद भ विद्रोह, शहरिसज्त बेक्चाहो के विद्राह, १८७५ और १८७६ 
पकाने में विद्रोह, ताशरुद भे १८९२ में हैज़ा उपदव, १८६८ मे मदाली 
जान के विद्रोह से लेकर १६१६ के विद्रोह तव' को जोड़ लिया है। 
यह दष्दिकोण उस समय सोवियत इतिहास वेखन से श्राम था और 
इसका कोई सवध कुछ उज्येकः लेखका के "पूजीवादी राग्ट्रवादी भटकाव" 
से नहीं था, बयोकि प्रयोदोरोव और गलुजो उज्येक नहीं हं। यह 
ऐसे दौर की वैदावार था, जब श्रतीत वी सपृूण निदा बरने की प्रवृत्ति 
हावी थो। “उस्लेकिस्तान के जनगण वा इतिहास ” ने इस परम्परा का 
एस दौर भे जारी रखा, जय सावियत इलतिद्वासवारों से अ्रतीत की 
नाम्रा वे अधित वस्तुनिष्ठ मृत्याझत्त की आशा वी जाने लगी थी 
और छठी लिए ”इज्वेस्तिया” ने सही ही इसी आलोचना वी। यहा यह 
बता रिया जाये कि इस दृष्टिकाण की आलाचना उस प्रारम्भिव दार में 


पी जा रही थो, जब उसे अधिहत दृष्टिकोण माना जाता था। ९४ 
40७ 

यू» पयादोरोब, “मध्य एशिया में राष्ट्रीय मुक्तिआदोलन का 
विवरण ”, ताशकद, १६२५, पृष्ठ १४-१५८। (रूसी सरवरण ) 

प० ग० गलुज़ों, “तुक्स्तान-उपतिवेश”, ताशकद, १६&३५॥ 
(रसी संस्करण) ७ 

*दे+ १० अत्ोपाव, “मध्य एशिया के त्रातिकारी आदोलन के 
इतिहास और प्राडियों ये ग्रारे से वया और विस तरह पढ़ना ह”, 
सेमरकाद-ताणकद , १६२६, पष्झ ३०१ (रूसी सस्वरण ) , गरं० 

हारा लेख 'काम्मुनिस्तोचेस्काया मीस्त में, ३ 7७ 

पक ३, पृष्ठ १६०-२२२। (सी सस्करण ) 
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जारशाही के विरुद्ध आदोलना का वतमान सोवियत मूल्याक्न  महात 
रूसी झधराष्ट्रवादी भटकाव ” का नतीजा नही हे, जैसा कि रिवद पाप्ण 
और सीटन वॉद्सन हमे विश्वास दिलाना चाहते है। पाइप्स मे मध्य एशिया 
पर रूसी कब्जे की प्रगतिशील भूमिका पर हाल में जोर देन का “सोवियत 
उपनिवेशवाद ” विषयक गोप्ठी म॑ मध्य एशियाई जातिया के “खरुसीररणं 
का “इतिहास लेखन सबधी पहल ” घापित किया है। सीटन वाटसत ने 
सोवियत इतिहासकारा के तकों के बार॑ में कहा है कि यह “गार आत्मी 
के उत्तरदायित्व के सिद्धात का नकली मावसवादी रूप है, जिसे किपतिंग 
समझ लेता ”।* लेक्नि इन दावा मे रत्ती भर सच्चाई नहीं है। मध्य 
एशिया पर जञारशाही के कब्जे के प्रगतिशील चरित्न के बारे म॑ सोवियत 
इतिहासकारी का हाल का विचार श्रच्छी तरह सोचा-समया हुआा विचार 
है, जो कुछ श्रतिशयात्तियो के वावजद तथ्यो के वस्तुनिष्ठ विश्तेष्ण पर 
आधारित है। 

बह दणष्टिकांण, जो जारशाही के विरुद्ध सभी आदोलना को राष्टीय 
मुक्ति श्रादोलन वे” रूप मे मातता है, सही नही है, क्याकि वह इस तथ्य 
को नज़र अदाज़ करता है कि इन सभी आदोलनो म॑ से कुछ को छोडकर, 
जैसे १८९२ मे ताशकन्द मे हैज़ा उपद्रव झौर १६१६ का विद्रोह, किसी 
में भी जनता ने भाग नहीं लिया। सुलतान केनिस्सारी वे! विद्वीह कीं 
क्जाखों का राष्ट्रीय मुक्ति सघप नहीं कहा जा सक्‍ता। यह सही है कि 
शुरू भें केनिस्सारी ने अनेक कजाय खानावदोशा को इकट्ठा कर लिया था; 
परतु उसका सामती चरित्र समझ लेने के बाद वे उससे अलग हो गये 
भौर बह अत म जार के रूसी सैनिका से नहीं, बल्कि किगिजञा से लहीं 
हुए मारा गया। बुखारा वी राजगही के लिए शहरिसव्ज़ञ वे बेका मे 
पडयत्ना को तथा जारशाही शासन के विरुद्ध धामिक युद्ध वे नारे क॑ वहीं 
लोगा का उभारत के लिए मुस्लिम मुत्वाओं और रईसा के नाकाम 
प्रयत्ना को जसा कि उहने १५७७५ और १८७६ में कौकान में, (5८३ 
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में परमना भें और १८६८ मे भ्रदीजान में विया था, राष्टीय मूवित- 
आ्रादोगय बहना ऐतिहासिक तथ्यों को विल्तुल तोंड-मराड बर पेश 
कसा है। 

मध्य एशिया मे औपनिवेशिव वाल मे राष्ट्रीय मुफ्त ग्रान्दानन वे बारे 
भें बुछ मामात्य टिपणियों से शायद उस आंदोलन को सादा श्रस्छी 
तह समझना आसान हो जायेगा। यान प्रशामन वाल में मध्य एशिया 
है होग झ्रापस वे दिनाशवारी गुद्धों से ऊपर गय ये। इसलिए प्रारम्भ भ 
उल्हेनि जारणाही द्वार ऐसे शासन की स्थापना वा स्वागत विया, 
जिमने भ्रदहनी भुव्यवस्था और व्यविन की सुरक्षा कायम वौ। ताशकाद 
पर, यह याद रहे, दो हजार रूसिया मे दपल विया था। बेवन तुक्मान 
पेवाता से ज्ञारशाही बछ्जे का घोर विरोध क्‍या था। 

मध्य एशिया पर जारशाही वा अधिवार द्विटेन के साथ तीख्र 
प्रनिदद्धिता के: बातावरण में हुआ जिससे मजबूर हावर जारशाही वो मध्य 
एशिया को जातियो के प्रति सावधानीपुण नीति अपनानी पडी। यहां 
ओआरजाह मे इस्लाम ये मामले में हस्तक्षेप वरसने का कोई प्रयास नहीं 
डिया। मध्य एशिया के मुसलमानों में काम बरने से ईसाई मिशतरियां को 
राका गया। परन्तु १९वीं सदी वे अत से जम आल रूमी प्रतिहृह्ठिता की 
तीवता घोर धीर कम होने लगी, तो परिस्थिति बदली और जारशाही 
रो नीति का दमसवारी दौर शुरू हुआ। परन्तु सदी के अत मे राष्ट्रीय 
मुतित श्रान्दो लन॒बर उभार प्रडी हद तक सध्य एशिया मे पूजीवादी सेबधां 
ही उद्त्ति के कारण हुआ जिससे श्रमजीवी जनगण वी दरिद्रता बढ़ गई 
प्रौर उनकी राष्ट्रीय चेतना जग गयी। अब झायिक दृष्टि से तवाह 
देह्कान और गरीब बारीगरों मे राजनीतिब' ज़ियाक्लाप वे क्षेत्र मे प्रवेश 

तिया। ताशकद भ हैज्ा उपद्रव और पूरे सुकिस्तान म॑ १६१५ वा विद्रोह 
इही दोर से सवध रखते है। 

“न दाना आददोजगा को पुर औचित्य के साथ औपनिवेशिक शासन 

विरद्ध जनगण का मुविति-सग्राम कहा जा सकता है। हाल की सभी 
भावियत ऐतिहासिक शृतिया मे इहे इस मूप से स्वीकार विया गया हे। 
ऐैस मृत्याक्न से धम के प्रति विराध वा बोई हाथ नहीं रहा है। सभी 
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सोवियत लेखको मे ताशकद में हैजा उपद्रवा को धामिक तत्त्वो वे शराक 
होने के बावजूद जन आदोलन के रूप म स्वीकार ब्रिया है। माक्सवाद 
ने हमेशा यह स्वीकार क्या हे कि क्सिनों पर धामिक श्रत्याधार करे 
से धामिक नारो के तहत मुक्ति सघथ शरू हो जा सकता है। इस संबंध 
में यह याद रहे कि माक्स ने हुस्साइट युद्धों को “धामिक झडें तले चेव 
बिसाना का राष्ट्रीय युद्ध /* कहा था। लेक्नि जैसा कि ऊपर कहा गया 
था, जारशाही ने तुकिस्तान में धामिक अत्याचार की नीति नहीं प्पनाई 
थी। इसलिए मध्य एशिया की जातियो की राष्ट्रीय मुवित-सग्राम में धर् 
ने कोई भमिका अदा नहीं की। 

१६ वी सदी के अत मे मध्य एशिया के किसानों ने ज्ारशाही के 
भ्ौपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपनी राजनीतिक कारवाई शुरू वी! उस 
क्षेत्र के ग्रामीण भ्रथतत्न म॑ पूजीवाद के प्रवेश के कारण देहकानों की स्थिति 
बिगड़ गयी थी। दरिद्व किसाना ने औपनिवेशिक शासन वे तहत अपना 
दयनीय स्थिति वे प्रतिरोध के रूप म॑ धनी लोगो और ओऔपनिवेशिक 
अधिकारियां पर छापा मारना शुरू कया। फरगाना, समरकद ग्रौर 
सिर दरिया के तीन श्रोब्लास्तो मे, जहा श्रौपनिवेशिवः शोषण सयसे अधिक 
तीब्र था कपास उत्पादक क्साना हारा ऐसे छापा वी सथ्या प्रतिवय 
बढती गई। १८८७ और १८६८ के बीच ६६८ ऐसे छापे मारे गये। 
फरगाना मे, जहा जिसानां की आथिक तबाही की प्रत्निया सबसे तेज थीं 
क्सिन छापा की सख्या ४२६ थी। इस अ्रवधि में समरकत में १५३ 
श्रौर सिर-दरिया क्षेत्र म॑ ५७ छापे मारन की रिपोट मिली।** 

किसान आदोलन न पशासन के साथ मुठभेड का रूप भी लिया। 
१८८७ और १८६८ वे! वीच इस प्रकार की २४ मुठभेडा वी सूचना मिला 
जिसम ३४ अधिकारी उलझे हुए थे झौर इनके फतस्वस्प २० हँताखत 
हुए। सदी वे! भरत तब अधिकाधिक देहकात और खानावदांश राष्टाम 
स्वाधीनता तथा वगन्सघप म॑ भाग लेन लगे। स्थानीय पशु पालक पानावहा्श 


*क० माक्स और फ्रे० एग्रेल्स, पुरालेखन्सग्रह १६३६ खण्ड 
पृष्ठ ३-४। (रूसी सस्परण ) 
१ प० भ्र० गलुज़ा “तुकिस्तान-उपनिवश , पृष्ठ &०। 
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भी बुलकों और कज़्जाक बसनेवालो के विरुद्ध सघथ के मैदान मे उतर 
प्रोये और उनके मवेशी पकड कर ले जाने लगे। 

दिसातो ने इस प्रकार का राष्ट्रीय सघय २० वी सदी के प्रथम दशक 
मे जारी रखा। किसानों के छापो को* जिनवी संख्या १९०४५ तक धीरे- 
धारेही बढ़ी थी, १६०५ की तातिकारी उथल पुथल से प्रोत्साहन मिला। 
१६०५ से १६०८ तक उनकी सख्या मे ८३ प्रतिशत वृद्धि हुईं। १६०४ 
वी क्ाति इस दृष्टि से मोडव्रिदु सावित हुई। उसने देहकानो के 
राजनातिक सघप को सक्रिय बना दिया » जो उसके बाद खुले आम 
जारशाहा ओपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। परतु उनके आदोलन 
॥ स्वब्प श्रसगठित और स्वत स्फूत रहा। १६०४-१६०७ की राति 
मे स्थानीय सबहारा ने भी » यद्यपि उसकी सख्या कम थी, वडी राजनीतिक 
शिक्षा प्राप्त की। १६० ६ मे जब हडताली रुसी मजदूरों की जगह स्थानीय 
जातिया के मजबूर भरती किये जाने लगे / तो वे भी स्वत स्फूत ढंग से 
हे'तान् मे शामिल हो गये। स्थानीय मजदूरो ने भी रूसी मजदूरों के साथ 
पभाओ्रा भर प्रदशनों मे भाग लिया। मास्को के दिसम्पर विद्रोह के श्रसफल 
हामे पर पूरे तुकिस्तान में घेराव की स्थिति घोषित कर दी गई और इस 
पार दमन के दौरान मे सामाजिक जनवादी सगठनो का बद कर दिया 
पयो। जन जातिकारी आदोलन की नई लहर, जो रूस मे १६१२ मे शुरू 
हुई, तुक्स्तान के सैनिको और मज़दूरो को श्रभावित क्यि बिना नही रह 
। जुलाई १६१२ मे ताशकद मे सैनिकों का शवितशाली सशस्त्त 
द्रोह हुआ। परन्तु इसे भी भौपनिवेशिक प्रशासन ने क्डाई से कुचल दिया। 

जारणाही वे! विरुद्ध मध्य एशिया की जातिया का एक जन राप्ट्रीय 
राणा 


*प० गर० गलुज्यो मे ३० जुलाई, १६२८ मे '्रावदा वोस्तांका' के 
प्रव पृछर (१६६६) में प्रवाशित अपने लेख मे तथा अपनी पुस्तवा 


हि वृरिस्तान - उपनिवेश ” मे धनी लोगा पर क्सिान छापो का उल्लेख, - 
था, मगर वह कभी भी ' रूसियो पर छापा” ये थार म 
हर थे, जसा वि अपनी मर्जी पर र० वैधनायथ न विया था। (7? ए 


3गाजी 7॥6 #कदाका ० ॥॥8 3०एर्ध एशप्ावा अदा हर 


डे है 
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मुक्ति विद्रोह १६१६ में हुआ। इसमे मध्य एशिया की सभी जातियां ने 
भाग लिया! साम्राज्यवादी युद्ध के फलस्वरूप मध्य एशिया का औपतिवशित 
शोषण भर लट अधिक तेज हो गई थी। जारशाही प्रशासन ने पत्र 
जब्त करवाया झौर अ्रतिरिक्त कर लगाये, जिसके कारण लोगो 
की आथिक स्थिति ओर खराब हो गई। रूस से रोटी का आयात कम हीं 
गया और इसलिए उसका दाम बढ गया। फसल नहीं होने से हालत आर 
खराय हो गई और देश मे अकाल फैल गया। 

जारशाही के विरुद्ध व्यापमा जन आ्रादोलन का श्रवसर ३५ जे, 
१९१६ की श्राज्ञप्ति के जरिये मिल गया। यह झ्राज्ञप्ति मोरचे के पीछ 
काम के लिए स्थानीय पुरुषों की लामवदी के सवध में थी। इससे जनग 
में आनोश फैल गया। इसका कारण स्थानीय प्रशासन द्वारा इस आचक्ति 
पर अमल करने का ढंग था। धनी बाई लोग और समाज के भय समर्ड 
तत्य रिश्वत देकर या अपने बदले कसी वो रखकर सेवा से बच जाते 
थे। भ्राज्ञप्ति का क्डा वाय सारा का सारा गरीबा पर पडता था। 

मध्य एशिया के विभिन्‍न क्षेत्रा मे देहकानो और शहर के गरीबा वी 
विद्रोह स्वत स्पूत ढंग से शुरू होन लगा! नुद्ध लोगो की भीड ने बोलोस्त 
प्रशासन कार्यातयों पर धावा बोल दिया और मोरचे के पीछे सवा के लिए 
भरती किये जानवातो की सूचिया फाडकर फ्रेक़ दी, कई प्रधिकारियो वी 
हत्या भी की। आदोलन आम तौर पर झसंगठित था और उसका काई 
समान नियत्नण या आदेश-केद्र नही था। अधिकाश जिला म॑ यह ग्रादालन 
मसनमाने ज्ारशाही प्रशासन, शौपनिवेशिक अधिवारियों और साथ हों 
स्थानीय बाई लांगा तथा सामती तत्वां के विरुद्ध था! बडी हद तक इसका 
राष्ट्रीय मुवित-सघप का प्रगतिशील स्वरुप था। परातु बुठछ ज़िला मे 
सामती झौर धामिक तत्व जमन और तुर्दी क॑ एजेटा से मिलकर इसे हंस 
विराधी रंग दन म सफ्ल हुए। जिल्‍्वक उसयेज्द, तजेन और गरिउरगेंन मे 
झआन्टाजन ने यही रुख लिया। 

१६१६ के विद्वाह वा जारशाही ने शस्त्र बल से बी झूरता के 
साय बुचल टिया। किगिज्य खातायटाशा वे विस्द दमन विशेष हैप से 
पडा था। उनमें से काई तीन जाख जेतीसुत स चीन भाग गय। उकी 
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जमीनें ज़ब्त कर लो गइ और रूसी बसनेवाला को दे दी गई। १६१६ 
के विद्वाह ने भ्रपनी भ्रसफ्लता के बावजूद भ्ौपनिवेशिव क्षेत्र बी जातिया 
के इतिहास में महत्वपूण भूमिवां श्रदा की। यह उपनिवेशवाद विरोधी 
प्रात्यातन से सामतवाद विरोधी आन्दोलन मे परिवतित हो गया। लामबदी 
मे विरुद्ध स्वत स्फूत प्रदशनो से शुरू होकर उसने सशस्त्त सघप वा रूप 
धारण कर लिया। उसवा उद्देश्य रूस से भ्रलग होना नहीं था, बल्वि 
कवन्न राष्ट्रीय प्रोपनिवेशिक उत्पीडन से मुक्त प्राप्त वरना था। श्रादोलन 
की शक्ति और उसकी व्यापक्ता मध्य एशिया मे क्रातिकारी परिस्थिति 
की परिषयवता साबित कर रही थी। भरती हुए मजदूर श्रौर देहफान, 
जिन्हने रूस मे रहकर काम विया, रूसी बोत्शेविका वे प्रभाव से 
राजनीतिक तौर पर सक्रिय हो गये भ्ौर तुकिस्तान में वापस भ्रावर 
फेरी औ्रौर भ्रक्तूबर क्राति के वीच के दौर म स्थानीय जनता वे हिरावल 
केले बन गये। ऊहाने भेहनतक्श मुसलमानों की सोवियते सगठित बरने 
में भ्रग्रिम भमिका अदा की। 

१६१६ का विद्रोह विफल हुआ, मगर उसने मध्य एशिया के जनगण 
की ब्रातिकारी सघप का बडा सबक दिया। इसने उहे विश्वास दिला 
ल्था कि केवल रूसी सवहारा की सहायता से और केवल समाजवादी 
केति के जरिये थे राष्ट्रीय झलौर झऔपनिवर्शिक उत्पीडन से मुक्त प्राप्त 
हे सकते हैं। राष्ट्रीय पूजीपति वग और पूजीवादी बुद्धिजीवियों के 


विश्वासधात न, जो उस समय जारशाही साम्राज्यवाद की चाटुकारी कर 
रहे थ, जनता की आखें खोल दी। 


समाजवादी क्राति के लिए सामाजिक आशिक तथा राजनीतिक 
पृवस्थितियों का परिषषव होना 


मध्य एशिया मे समाजवादी क्ाति सामाजिक्-आधिक तथा राजनीतिक 
ववस्थितिया की उपस्थिति के कारण फ्ट पडी। कुछ लेखकों का कहना 
है कि मध्य एशिया मे उत्पादक शक्तिया के भ्रविकसित होने तथा वहा की 
जातिया के निम्न सास्कृतिक स्तर के कारण ऐसी पूवस्थितिया नहीं थी। 
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वे यह रठ लगाये जाते है कि स्थानीय लोगो में श्रौद्योगिक सवहारा शा 
कोई बडी भस्या नहीं थी, जिसके बिना समाजवादी शाति की व्सना 
नहीं की जा सक्‍ती। उनके सभी तकों का सार उनका यह दावा है हि 
मध्य एशिया में समाजवादी जाति की अभ्रपनी जडे नहीं थी झौर उसे रुसी 
वोत्शेविक रूस से लेकर आये ।* रूस से समाजवादी जाति के “प्रायात” 
के सबंध मे अपने ऐतिहासिक रूप से भ्रामक नतीजे पर पहुचने मे पश्चिमी 
लेखकों का सफारोव जैसे विगत सोवियत लेखका से बहुत समथन मिल्रा। 
जिह॑ एक समय पार्टी आ्रार प्रशासन में महत्वपूण स्थान मिला हुमा था। कह 

परतु यह दृष्टिकोण ऐतिहासिक वास्तविकता के विपरीत है। 
झ्ाम्राज्यवाद के यूग में समाजवादी क्ाति के लिए आवश्यक शर्तों का 
मौजदगी के सवाल पर विश्व साम्राज्यवादी व्यवस्था के सदभ म ही विचार 
क्या जा सकता हे, और सामतबिरोधी तथा राष्ट्रीय मुत्तित शातियां के 
समाजवादी कातिया म॑ विकास की सभावनाओ्रों से इनकार नहीं किया 
जा सकता। 

तुक्स्तान के सबध मे सही दप्टिकोण केवल इस बिलगित दूखर्ती 


+3 6 ए॥77 अठजाहशबका 7 गिराया. पिलए एगाा 
॥९ [77९४ 7% #0#66०4 '॒॑ ॥82 8008 0॥700, 0ग्राँगाएं९ /॥68 
954 ए/ एण्ड 007#रद्काएक दाव 00व्ावा॥॥ >शार्वणा ९७ 
ज०ा0, 494 प्र 56० एग5छा 778 ऑ0्फ /#फुशसथ37 7णा१०॥ 
494, छागाव॑ [ाण्यशा 2०0० 2०/०0८॥5॥.. 7-णार्पणा 4964 

*सफारोव के अभिनत तथा अवस्तुनिष्ठ विचारा के हि 
देपिये उनकी पुस्तक “ओऔपनिवेशिकः ताति-तुक्स्तान का श्रमुभव 
मास्पो-लेनिनग्राद १६२१ (रूसी सस्करण )! इस लेखक वी राय में 
फरवरी भ्ाति से पहव तुक्स्तान मे “ तबिक भी फ्ता हा नातिवारा 
झादालन” नहीं था (पप्ठ ५३)। उनकी राय मे फरवरी त्राति वार 
वे जरिय ' तुकिस्तान पहुची (पृष्ठ <४)। उनका दावा था कि तुविस्तानत 
में रुसी मजेदूरा म  क्रातिवारी विचारधारा कोई चातिवारी परम्परा 
नेहा थी” भर वि उनम झौर स्थानीय लागा म वार्द समात हित नं 
था। उनता वहना था वि तुत्रिस्ताा मे सभी रूसी मज़दूरा झौर वर्दी 
सावटारा मे! श्रधितायकवय का खास झ्ौपनियशिव रूप! था (पृष्ठ ७१) 
पश्चिमी दशा में सफाराव वा हवाला यापत्र तौर पर दिया जाता है। 


पति 


गत्यपात दा 
हे कौन करेगा और 
प्लान अपरिपक्क 
४ अत कौन 
2 48 ऋति 
शव । गे कठिन 
है कि «८ 
देलीलो का अदा सकल ' 
गाय मध्य है रूस क 
केः 
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थे वस्तुस्थिति के विपरीत हे। यह सही है कि तुकिस्तान में श्रौदोगिः 
सवहारा की सस्या वहत कम थी, पर इसका मतलब यह नहीं हि सका 
आबादी मे सवहारा तत्वा का अ्रधिकल नहीं था। कृषिक सवहारा और 
झद्ध सवहारा मिलकर आबादी का खासा बहुमत बन गये थे। यहा यह 52680 
कर दिया जाये कि लेनिन ने “शहरी सवहारा” और “ग्रामीण सबहोय 
की बात कही है श्र कुलकों तथा किसान पूजीपतियों के विरुद्ध उ्नें 
एक हाने की चर्चा की है!।* उल्होमे “गरीब किसानों” का अद्व-सवहारा 
कहा है।** अपनी “सोवियत सत्ता के सबंध में दस अ्रस्थापनाएं” नाम 
कृति मे लैनिन ने बताया कि सबहारा तथा गरीब क्सिाता (श्रद्ध सवहीया ) 
का अधिनायकत्व कायम करना सावियत सत्ता के उद्देश्या मे से एक है।"” 

मध्य एशिया क॑ इतिहास का कोई ग्रम्भीर अध्ययनकर्ता इस बात से 
इनकार नहीं कर सकता कि तुकिस्तानी गावी की आबादी का अधिवा॥ 
भाग सबहारा भ्रॉर अद्धेंसवहारा था! १६१७ की अखिल छसी ह्र्पि 
जनगणना के श्रनुसार कृषि मे काम करनवाले उजरती मज़दूरा की संच्यां 
फरगाना श्रोब्लास्त के बसे हुए हिस्सों मे २९,२१७, समरकद पश्रांब्लालत 
म॑ २३,०२७ और सिर दरिया प्रोब्लास्त म॑ (आमू दरिया विभाग वो 
छोड कर ) १५,०६७ थी।*“* दूसरे प्रदेशा के सवध में वाई श्रावडे हासित 
नहीं क्ये जा सके। इन चाद उपलब्ध झआकडो से भी पता चलता है गे 
ग्रामीण समाज मे वर्गीय विभेदीकरण क्तिना बढ गया था। भूमिहीन किसीता 
की यह विशाल सेना ही कृषिक सबहारा का आधार बने गयी। फिर गरीब 
क्सिानो-चारिकेरों श्र मरदिकेरों की वडी सख्या थी।इनवा थर्ड 


जमीन पर स्वामित्व था। वे बाई लौगो की जमीन पर बटाईदारी 
ग्राधार झौर ऐसी शर्तों पर ठोती बरते ये, जा उनके तिए प्रतिकूल प्रौर 
कठित थी। तुबिस्तान की दस्तवारी मे १,०८,३९४ झादमी वाम बरी 


*बटी, सण्द रद पृष्ठ ३६२ झौर खण्ड ३३, पृष्ठ ४६५।॥ 
*वही, यण्ड ३१, पष्ठ ३८५ और खण्ट रद, पृष्ठ भ६ा 
* वही, यण्ट २७, पृष्ठ १५३-१५४।॥ 
** *य० त० तुसूनोब, “मध्य एशिया झौर क्जायस्तात मे १६१६ नी 
विद्राट , ताशकद, १६६२ पृष्ठ १००। (सुसा सस्वारण) 


(ह 
// 


ता 
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करने तथा देहकानों स एकता कायम करने में एक यत्ते का काम किया 
ये देहकान धीरेधीरे सामतवादियों और धामिक नेताओं वें प्रभाव से अपने 
आपका उबारने का प्रयास कर रहे ये, और १९वीं सदी के अत स 4 
राजनीतिक सघष के क्षेत्र मे प्रवेश करने लगे थे, यद्यपि स्वत स्मूत और 
असगठित ढंग से। 

मध्य एशिया पर रूसी औपनिवेशिक कब्जे मे एक नया तत्व मौजूर 
था, जो गाय यूरोपीय शवितिया के शौपनिवेशिक कब्जा मे नदी था। है 
था रूसी साम्राज्य की श्रौपनिवशिक प्रजा और साप्तारण रुसी जतग्रण मे 
प्रत्यक्ष सम्पक। रूस के उपनिवेश क्षेत्रीय दप्टि से इससे मिल्रे हुए ये भौर 
रूसी उनमे आकर बसले थे। 

यह चीज रूसी उपनिवेशा मे समाजवादी क्राति के लिए झावशक 
पूवस्थितियों के विकास के लिए बहुत महृत्वपूण थी। दूसरी भार ब्रिटिश 
सहारा प्रनेक कारणां से, जिनमे उपनिवेशा से भौगोलिक दूरी भी एर 
थी, उपनिवशा म॑ समाजवादी क्राति के मामले म॑ पहलकदमी नहीं वर 
सका। ब्रिटिश सवहारा उपनिवेशों (जैस भारत) म॑ वही प्रगतिशील 
भूमिका नहीं श्रदा कर सका क्योकि वह बडी हद तक श्रम 
रईसशाही के प्रभाय मे था। याद रहे कि ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने शत 

मौया पर भारत के लिए स्वायत्त शासन का रिरोध किया था। पर 

अ्रगर जिटिश सज़दूर वग श्रमिक रईसशाही के प्रभाव में नहीं हीता। 
भी भौगांलिक दूरी ऐसी चीज़ थी जा बाघा बनी रहतों। भारत मे 
शायद ही काई ब्रिटिश मज़दूर रहा हा, जयकि हजारो रूसी मजदूर मर 
एशिया की रेलवे तथा श्रथ औद्यागिक उद्यमा म॑ वाम करते थे। ब्रिटिश 
पूजी न अवश्य ही भारत के कच्चे सामान के साधना का अधिवे पर्याप्त 
शांपण करन के लिए भारत में रलवे का निमाण किया। देने निर्माण 
प्रायाजनाम्रा मे एव भी ब्रिटिश सज़दूर न काम नहीं विया। रूसी मज़ररों 
के श्रलावा मध्य एशिया मे खासी वडी संख्या से रूसी क्सिान भी शवर 
बस गये थ। इग मे से बहुतर कुलकू नहीं थे और इाका श्र देहरातों 
बा रामान हित था। 

युछ लेयका ने यट तियान वा प्रयास किया है वि मध्य एशिया में 
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हने हमी बसनेवाला तथा देशो जगण ये हिता में स्थायी विरोध 
पा, जिससे दोना मे महयोग की सम्भावना नहीं थी। राफारोव का वहना 
कि लुविस्तान मं एक तिहाई से प्राधे तर रूसी भावादी “ मुफ्तयार ” थी, 
अतृस्थिति की घोर विज्ति है।* वह इस “मुपतथोर वग मे बिना 
भद्भाव था सभी ही शहरी बाशिला बा शामिल बरते है। 
मगर हप उनसे राहमत हा, ता सभी रुसी साहित्यकार भ्रौर पन्ञानिपा 
जेठ् न० भ० प्रशवाल्पी, प० प० सम्पोनोध तिमानशानूत्ती आदि 
उपनिवेशवादी हा जाते हैँ, भौर सभी मजदूर भ्रधिवर प्राप्त श्रमिव 
रईसशाही के सदस्य) 
तुड्िस्ताव की कुद रुसी आावादी ५ ४०,६७४ थी। ** इसम स॑ १,६४५,३०३ 
शहर मे रहते थे और ३,३०,४६६ गावा मे, १६६४८ शहरी वस्तिया 
में और ८,२५८ रत़दे साइन वे निद्ट स्टेशना में रहते थे। रुसी 
नेगरनिंवासिया पे कोई २६,००० औद्योगिय' मजदूर थे, जिनम २०००० 
रैवव सजदूर ३१५ भनज्ञारा जैसे मजदूरों वा सस्मरणा से पता चलता 
है वि रुमी रेलवे मझदूरा को कोई विशेष सुविधाएं नहीं प्राप्त थी। उहे 
वही चनन मिलता था / जो उनके जेंसे मझदूरों को रूस मे भिन्तता था। 
हसी मज़दूरा और प्रनिपुण स्थानीय मणदुरा के वतन में फक से 
यह नतीजा निकालना कि मध्य एशिया मे सुविधाप्राप्त रूवी श्रमित 
रेईसशाही थी, श्रमिक रईसशाही वी धारणा के बारे म अगानता प्रकट 
परत है। अगर मध्य एशिया के रूसी मजदूर श्रमिक रबईसशाही से सवध 
रखते थ, तो उनसे श्रश्ततोप किस कारण था जिससे बडी-बडी हडताले और 
पदशन होते थे? भालिक दश के पूजीपति वेग के! भौषनिवेशिक अ्रतिरित 
मृवाफ़े हारा यरीदी हुई श्रमिक रईसशाही औषनिवेशिश शोषण का एम 
७७७णएए 


“गए सफारोब, “ऑपनिवेशिकः ऋति-तुकिस्तान का अनुभव”, 

४२३ 

“* 'सास्यिवीय चापिकी, १६१७-१६२४”, ताशकद, १९२४, खण्ड 
3 भाग ३, पृष्ठ ४२-४४। (रूसी सस्करण) 
न £+* इस्वेकिस्तान के मजदूर बग का इतिहास”, खण्ड १५ पृष्ठ १९- 
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लचीला यत्न होता। भारत की रेलवे से काम करनेवाले अग्रेजा को हड्ताद 
और प्रदशन कभी सुनने में नही आये। 

यह कहना भी सही नहीं है कि गावों मे वस हुए सभी झूसां ठुलक 
ये। जेतीसुव रूसी प्रवासी बस्तियां का एक महंत्वपूण क्षेत्र था। तो है 
श्राकडा से पता चलता है कि रूसी प्रवासियों म॑ भी वर्गाय विभेदाक रा 
की प्रत्रिया जारी थी। जेतीसुव वी पुरानी रूसी वस्तियों में ११६१६ 
परिवार थे जिनकी श्राबादी ७५,५६१ थी। इनमे १०,५३१ झुसी परिवार 
थे जिनमे ७२ ११७ व्यक्त थे और १,४२८ गैर रुसी परिवार जिनमे आर 
व्यक्तित थे। ३,३२२ (१६ ५ प्रतिशत) परिवार भूमिहीन थे (बिका 
२,२०४ यानी कोई ७० प्रतिशत रूसी थे भौर १,११८, याती ३० अतिश 
गैर रुसी )। भूमिहीन परिवार और ४ देसियातीन की छाटी भूमिटरी 
के परिवार शोब्लास्त के कुल परिवारा का ४० प्रतिशत थे। ई८ प्रतिशत 
परिवार कृषि के अ्रलावा अनुपूरक काम करते थे , २६६० व्यकित बेतिहर 
मजदूर थे. ३७७ उद्यागो मे काम करते थे और २०५२ वारीगर मोर 
इस्तकार थे।* सिर दरिया झोब्लास्त के चिमकद उमेरद में बसे हुए हमी 
विसाना मे काई ३५ प्रतिशत परिवार खेतिहर मजदूर थे झौर रे४ प्रतियत 
ओरौद्योगिक मजदूर थ्रे।** ट्रासकास्पियन ओोब्लास्त के प्रशासव ने हा 
प्रवासियों की भौतिक स्थिति का बणन बरतें हुए वहा था हि मई 
“मध्यम स्तर के लोगांसे यराव” है।*** वरतोत्द का कहना है कि हरी 
विसाता की वडी संख्या भी जो बझज़ाका से लगान पर जमीन बती 
थी, सरकार वे! विदराध वे बावजूद चली श्रायी थी।** 

भारत म॑ स्थिति वित्वुल भिन थी। १६३१ की जनगणना दे झनुराईं 
देश म ६०,६०८ यूरापीय पुर्ष थे जिनम ५६ ६६२ सता और पुलिस मे वर्ग 
करते थे, ३६७२ सरवारी प्रशासत म ३,५०७ व्यापार मं, ६०७४६ 
परियहन म, ४,०८० उद्योग म, १,४३५ यनन मं, ३०६६ पशुपातते 


*प० त० तुसरोव उपरोजत पुस्तक, पृष्ठ १३०-१३१॥ 
** वही पृष्ठ १३२ 
* वही । 
* *य० व० बरताल्द, रचनाएं रण्ड २, भाग 4 पृष्ठ रेर२। 
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२० वी शतती के प्रारम्भ से रूसी सबहारा भौर देशी मजदूरा ग्रौर 
देहकानो की तेजी से विकसित होती हुई एकता के” विरुद्ध जारणशाही भौर 
देशी वाई लोगा और मुल्लाशों मे एकता स्थापित होते लगी। साष्टीय 
पूजीपति वग से स्थागीय जनता वे” बिलग्राव की प्रक्रिया, जा १६०० 
१६०७ के दौर में ही शुरू हो गई थी, १६१६ के विद्रोह के समय [से 
हो चुकी थी। मध्य एशिया का राष्ट्रीय पूजीपति वग रुसी साम्राज्यवादी 
पूजीपति वग की सेवा बर रहा था। उसने जनता के हिंतो का विश्वासपात 
क्या। फरवरी नाति की विजय ने औपनिवेशिक तुकिस्तात॑ में राष्ट्रीय 
मुक्ति भ्रादोलन के लिए नई सम्भावनाओ्रों के द्वार खोल दियें। तुकिस्तात 
के श्रमजीवी जनगण को तब तक यह्‌ विश्वास हो चुका था कि वेस्सा 
सवहारा वी सहायता से ही राष्ट्रीय और औपनिवेशिक शोपण से मुत्ित 
प्राप्त कर सकते हैं और उडोने राजनीतिक कायकलाप संगठित करी 
शुरू किया। फरवरी ऋ्ति के बाद उनके अनेक वर्गीय संगठत कायम हे 
स्थानीय श्रमजीवी जनगण वी सोवियते, समितिया श्रौर यूनियनें ॥ मेरे 
१६१७ के श्रत और जून के प्रारम्भ में स्थानीय सेहनतकशों वी साविय 
बनने लगी। सागठतिकः रूप मे भी रूसी मजदूर बग ने बडी सहावती 
बी! देशी मजदूरों ने मोरचे वे पीछे सेवा-हाय से घर वापसी पर ई। 
सगठनों के निर्माण मे अग्रिम भाग लिया। मुस्लिम मज़दूरों के 
वी सोवियतों ने शुरू ही से देशी शोपकां के विरद्ध दृढ़ सपप ज्िया। 
शापक तत्मा ने भी श्रपने झ्रापको “शूरा ए इसलामिया ” और ” उत्गा 
जस सगठना मे संगठित कया। यह सही है कि शुरू में दशी जवता ने 
प्रपन सास्क्ृतिक पिछडेपन और राजनीतिव अ्रपरिपकवता के बारण ई 
प्रतिक्रिययादी संगठता मे कुछ विश्वास प्रकट किया। परन्तु व वियय 
तीत्र होत गये शोर इसका नतीजा यह्‌ हुआ कि झ्राम मुसलमान ज्तीं 
का इन प्रतिक्रयावादी सगठना मे जो भी विश्वास था वह जावा रहा! 
अफ्तूवर त्राति के समय वर्गीय शक्तिया वे विभेदीवरण की प्रद्धियां र 
हा चुरी थी। फ्रातिकारी परिस्थिति पूरी तरह विकसित भौर सपर्ड [पं 
तरह परिषा्त हा चुरा था। इ। सब का झनिवाय परिणाम यह था प्ि 
मध्य एशिया मे समाजवादी जझ्ाति शुरू हो गई। 


पाचवा श्रष्याय भारत झौर मध्य एशिया 


साम्राज्यवाद या भारत को सुरक्षा? 


भारत और मध्य एशिया के लोगों का राजनीतिक, आधिक झौर 
सास्क्ृतिक सबध कई सदी पुराना है। मध्य एशिया के ही इलाके से यात्री 
और व्यापारी चीन से भारत शऔौर भारत से चीन श्राते और जाते थे। इसी 
तरह पश्चिम और पूव के व्यापार का रास्ता भी यही से होकर जाता 
था। समुद्री रास्तों की खोज से पहले यह क्षेत्र सभ्यता और व्यापार वा 
महत्वपूण चतुष्पण था। स्ट्राबोन मे आक्सस नदी, वात्पियन सागर, 
ट्रासकानेशिया और इसके झ्यागे पश्चिम में काले सागर तट से भारतीय 
सामान के जाने की चर्चा की है। आधुनिक सोवियत मध्य एशियाई जनता 
के इलाके तथा चीन के सिक्‍याग क्षेत्र मे जो पुरातन स्मारक मिले हैं, उनसे 
भी दोना जातिया के घनिष्ठ सवधा का पता चलता है। 

ये राजनीतिक और सास्क्ृतिक सवध मध्य युग मे वतन रहे। ख्वारफ्मी 
विह्मन श्रयू रैहान अल वेरूनी तथा श्रब्दुरज्जाक समरकदी की दोस्ताना 
यात्राए इन सम्पर्का के इतिहास में एक उज्ज्वल अध्याय हैं। बाबर द्वारा 
सस्थापित राजवश के तीन सौ वर्षीय शासन काल में दोना जातियों का यह 
सबंध और विकसित हुआ। 

१६वी सदी के उत्तराद्ध म ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था में भारत 
का भहृत््व काफी बढ गया था। भारत अपने विशाल क्षेत्र, अत्यधिक भौतिक 


्हँ 
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साधनों और आ्राबादी सहित पूरे एशिया तथा पूर्वी अफ्रीका मे ब्रिटिश सत्ता 
की “चौकी और बुज ” बन गया। ब्रिटिश साम्राज्यवादियो ने और अधिक 
उपनिवेशो पर विजय प्राप्त करने के लिए अड्डे के रूप म॑ भारत को 
इस्तेमाल क्या] वे सूडान, मिस्र, भ्रवीसीनिया, अफगानिस्तान, वर्मा 
झौर चीन में श्राकामक युद्ध भारतीय सैनिको का प्रयोग करके लड और 
इन युद्धो का खच भारत के सर मढा। लदत में इडिया आफ्सि, झतत 
तथा लाल सागर की भ्रय बदरगाहों मे औपनिवेशिक सस्थातो, चान मे 
कौनसलखाना और फारस में दूतावास का खच भारत के लोगों को देना 
पडता था। 

ब्रिटिश लेखकों द्वारा भारतीय इतिहास के आधुनिक युग के! मिथ्या 
प्रदशन के सवध मे जवाहरलाल नेहरू के विचारों से प्रेरित हाकर भारतीय 
विद्वाना को इस युग की पुन छानवीन उससे भ्रधिक श्रालोचनात्मक ढं 
से करनी चाहिए जितनी अक्सर की जाती है। नेहरू ने लिखा है 

“भारत के इतिहास श्रौर खासकर जिसे ब्रिटिश युग बहते हैं, उसके 
ब्रिटिश विवरण को बहुत बुरा माना जाता है. सच्चाई अक्सर संबत 
गहरे कूए की तह मे छिपी होती है, भर यूठ नग और निलण्ज सर्वोपरि 
होता है।/”* 

ब्रिटेन की साम्राज्यादी कारवाइया भारत के पड़ोसी दशो सित्रयाग 
अफगानिस्तान , ऊपरी बर्मा श्रौर तिब्बत तव फैली हुईं थी। बिटेन की 
श्रौद्योगिक पैदावार के लिए भमडी और कच्चे सामाना के स्रोत के सर्प मे 
इन क्षीत्रा का महत्व नग्रष्प था। परन्तु विश्व के श्रतिम विभाजन 
सासाज्यवादी सघप के युग म सामरिक दप्टि से उनका महत्त्व बट ग्वों। 
क्याकि थे चीन और मध्य एशिया के द्वार पर स्थित थे। 

भारत म ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता की वैदेशिक नीति हमेशा श्रात्रा्ती 
रहो। उसयी बुनियादी दिशा सवप्रयम त्रिटेन वी अतर्राष्दीय स्थिति में 
निर्धारित हाती थी। 'ृ&वा शता या उत्तराद्ध म ब्रिटिश औपतिवर्शि 
पीति कय केद्ध विदु “पूर्वी प्रश्न” यानी पतनशीव तुर्बी साझाज्य नी 
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संतक्तापूण रवैया ही एक्मात्न ब्रिटिश हितों के अनुकूल है। भाखीय 
साधना की श्रावश्यकता इस समय के विस्तार के अलावा और वाम के 
लिए है” (जोर-दे० कौ० का ) ।* वास्तव में नैनवोन को भफगावित्तात 
से अश्रधिक दिलचस्पी ऊपरी बमा में थी। लारेस को उस समय ता 
अ्रफगात शासको से घनिष्ठ सबध बताने वी कोई आ्रावश्यकता या उत्तम 
कोई लाभ नही दिखाई दिया था। वाइसराय ने लिखा कि “ऐसा हित 
श्रा सकता है, जब ऐसा वरना बुद्धिमानी होगी (जैसा बाद म॑ लिटते ने 
किया ), परन्तु वह दिन श्रभी नहीं भ्राया है”।** 

उस ज़माने में काशगर मे ब्रिटिश अपनी विस्तारवादी कारवाईयो पर 
परदा डालने के लिए व्यापार वी आड ले रहे थे। ग० ज० ऐलडर ने 
स्पष्ठत स्वीकार किया 

“पूर्वी तुकिस्तान में ब्रिटिश नीति मे उनीसवी सदी वे सातव दर्शा 
बे” बाद हमेशा ही व्यापारिक साधनों और राजनीतिक उद्देश्या की मिलावट 
रही है। व्यापार एक यत्र मात्र था। उस युग के सभी वाइसराय ई 
वात से भली भाति श्रवगत थे कि व्यापार “राजनीतिव श्रभाव वा एॉ 
बडा यत्न ' है। लारेस और रिपत भारत की राजनीतिक ज़िम्मेटारिया हीं 
भारतीय सीमा के भ्रदर सीमित रखना चाहते ये, इसलिए उहाने वाशगर 
से व्यापार को प्रोत्माहिंत करने के लिए बुछ नहीं क्या। और सो न 
इसको प्रोत्साहित क्या, क्योकि वे ब्रिटिश प्रभाव को फद्यातां चाही 
थे। !! ५० 

ब्रिटिश लेयवः वी यह राय सही है। परन्तु उसकी यह सपाई है 
भ्रश्नेथ वाशगर मे अ्रपया प्रमाव “भारतीय सुरक्षा के विए उसते विश 
महत्व” के! वारण फताना चाहते थे, सत्य से बहुत दुर है। भारत गौ 


न"द० 5 ठककन मऊ 7706० दा गादंध्व टिक्रा्राएंह०, 909 
7? 43 प्रग्नेशा थे लिए “घनिष्ठ सवबध” का एवं ही मतलब भा 
अपगानिस्ता) का झ्धीन राष्ट्र म बदतता। 
* वही, पृष्ठ ड<। हि 
*+"06 ३3 #॥वच दर खावीबड १्रैतता।हा। स्‍/ग8 666 8 
[.गापदा 4963 9 98 
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स्त्री खतरे का हौम्ना अग्रेज़ों ने भारत की उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी 
सीमाग्रो के परे अपने सम्भावी आक्रमण पर परदा डालने के लिए खडा 
क्या था। ऐलडर स्वयं अपना खडन करता है, जब वह उसी पुस्तक 
में एक भौर स्थान पर कहता है 

“रूस द्वारा सिक्याग पर कब्जा करने की काउफमन की योजना १८८० 
भे इस आधार पर अ्स्वीकार कर दी गई कि उससे उसमे लगनेवाले समय 
प्रोर बच के मुकाबले में सगण्य लाभ होगा। इस बात के ठोस राजनीतिक 
तथा सनिक कारण थे कि रूस बहुत अच्छी प्राइतिक सीमा को छोडना नहीं 
चाहेगा भोर कही ज्यादा कष्ट देनेवाली एशियाई मुस्लिम प्रजा की ज़िम्मेदारी 
अपने सिर नही लेगा। एक ब्रिटिश सैनिक रिपोट ने काशगर पर 
हसी हमले की सम्भावना को प्रमाणित रूप मे अस्वीकार किया।/* 

इससे स्पष्ट है कि काशगर वी ओर से रूसी हमले से भारत की सुरक्षा 
के लिए अग्रेजो कौ चिन्ता और "कश्मीर जैसे देशी राज के साथ, जिसकी 
पफादारी अ्निश्चित है भ्ौर जो अध अगरम्य है, रूस जैसे शवितशाली 

राज्य के समसीमायुक्‍त्त होने” का खतरा झूठा बहाना था। दुख 

को वात है कि ब्रिटिश इतिहास लेखको द्वारा दिये गये इन परम्परागत 
पारणा को इस विषय के कुछ प्रमुख भारतीय लेखक झाख बाद 
करके स्वीकार कर लेते हैं। श्री विशेश्वर प्रसाद लिखते है 

“फिर भी इस बात पर बल देना होगा कि इस युग में सीमावर्ती 
राज्यो को अखडता और स्वतत्रता तथा भारत की अपनी सुरक्षा का न 
पैवल गहरा सबंध » बेल्कि दोनों कौ अनयता सामने आयी। श्रदन, फारस 
की खाड़ी, क्‍्लात » अफगानिस्तान, तिब्बत और बर्मा-सभी उसवी रक्षा 
के दुग थे शौर उनवो पैरो के हस्तक्षेप से बचाने मे ही भारत की सुरक्षा 
भोथी भारत की वैदेशिक नीति की मीव तब पडी और मैत्नी के सबधो 
भौर हिना की व्यवस्था विकसित हुई जिससे भारत को सुरक्षा प्राप्त हुई।” ** 

इसी प्रकार डी० पी० सिधल बहते हैं 


7४++अता-+ 

*वही, पष्ठ ६६ ६७। 

*+ छज्ञस्शाफएथ शड520, 7+6 म0्यावंदााण रण सावव 3 4गिशड्ञा 
#णए रण|. छत्राऐकए.. टबॉला9,. कग्वा85.. 958. 263 


सके, 
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“भारत का हित ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति का एक महत्वपूण पहलू 
था श्रीर यूरोपीय शक्तिया वे प्रभाव के विरुद्ध भारत की सीमाझ्ना को 
सवल बनाने को समस्या उनीसवी सदी के उत्तराद्ध मे साम्राज्यवादी नीति 
वा एक प्रभावशाली तत्व बन गई।”* 

इस तरह की घारणा भारत म अग्रेज़ी राज के मूलत साम्राज्यवादी 
उद्देश्या का नजरञ्रदाज़ करती है, जिसवा वे० एम० पनिवकर ने सही 
मूल्यावन किया है 

“निस्स6ह एक महान एशियाई शज्ित के रूप मे ब्रिटेन वी ताकत भारत 
पर झ्राधारित थी, जिसने उसको इस योग्य बनाया कि चीन वेः द्वार 
खुलवा से, याग्त्से घाटी म यूरापीय प्रभुत्व स्थापित बार सवे, महान 
मचू समसराटां बी शक्ति को हीन बना सके और शेप एशिया था यरोप वे 
भ्रधीत बनाने मे सहयोग वर सरे। ”** 


ग्रभी हाव मे एक भ्ौर भारतीय लेयक ने भी “मध्य एशिया झौर फारस 
मे रस ये श्रागे बटन वे! तर ” को “उत्तरी क्षेत्र मे” ब्रिटेन वी दिलचस्पी 
बा बारण बताया है। परतु उनवो इस बात वा श्रेय देना चाहिए कि वह 
यह स्वीकार करते हैं कि ब्रिटिण नीति “मध्य एशिया पर दीघकालीन 
प्रभुत्य / स्थापित बरने के उद्देश्य से / निरुपित” वी गई थी। परतु उनया 
ययाल है वि रमी खतरे ने शग्रेजा का “पुरजाश वबारबाशया” पर 
“आमाटा ” बार दिया। (? ९ छक्काय्थ #ैवक्नाआएईा (00. ० 
06605 /0 72॥४/श४, एल 4966 90 28 33 40 46) 
आर० ऐच० भजुमतार बे शनुसार श्रग्नज़ा वे श्रधिरार था तहत भारत वी 
बदशित थीति का “प्रघाय कक्य ” “शुरू स श्रत तन उत्तर पश्चिम श्रौर 
उत्तरणयूब में क्षेत्रीय विस्तार या भ्रय उपाया से भारत वी प्राइ्वतित सीमाग्रा 
वा सुरातति बरना था (साकाओ #दाक्माव्धाधत द्रव उावीका 
ईरलावड्दादट ॥९ हाउक[ द्ाव॑ 0ध्रॉक्किर रे 06 स्वाद 0776 
| 7963 [ 039 049) 

# .) ? शाएगाग, सावीद द्वाव॑ ॥[छरीदा।।वाः. 486--497 
औल्फितता५ 4953 फ़ शा 

"६ #ै. एगाएिशा शव ढाव॑॥॥९ एव्विला 200॥/पगार? 
[.0ा0ण 954 | 95 
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एशिया मे ब्रिटिश विस्तार ब्रिटिश साम्राज्यवाद के चरित्न का स्वाभाविक 
नतीजा था, न कि भारत की सुरक्षा की तथाक्थित चिता का! ब्रिटेन 
के शासक वग इजारदारी-पूव के पजीवाद से साम्राज्यवाद मे सनमण काल 
में श्रधिकतम भ्रौपनिवेशिक विस्तार चाहते थे। जैसा कि पहले कहा गया 
था, भारत की सुरक्षा को “रूसो खतरा” ऐसी मनगढ़त बात थी जिससे 
बे मध्य एशिया मे अपने आक्रमण का औचित्य पेश करना चाहते थे। यह 
सचमुच दुख का विषय है दिः भारतीय लेखको ने, उत्तर और पश्चिम में 
भारत के सीमावर्ती राज्यो के प्रति ब्रिटिश नीति का यह कहकर समथन 
किया कि वह भारतीय सुरक्षा के हिता द्वारा निर्धारित होती थी। इन 
लेखका ने यह छानबीन करने का कष्ट नही कया कि यह “रूसी खतरा” 
रूस की सैतिक भर राजनीतिक स्थिति तथा उसकी झाथिक और 
यातायात सम्भावनाश्रों की दृष्टि से कहा तक वास्तविक था।* 


मध्य एशिया से सबंध 


मध्य एशिया मे बडी भारतीय बस्तिया का उल्लेख १७वीं शत्ती के 
स्थानीय साहित्य मे मिलता है। उदाहरण के लिए, मीहम्मद यूसुफ मुशी 
की प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति मे इसकी चर्चा है। मध्य एशिया म॑ हिंदुस्तानी 
अ्धिवासियों की बस्तिया अक्तूबर त्राति के समय तक कायम रही। 
सावियत विद्वात ग० ल० दूमीतियेव मे मध्य एशिया में हिद्धुस्तानी 
अधिवासिया की सरममियों का विस्तारप़्वक अध्ययन किया है। उनके 
मतानुसार छह से आ्राठ हजार हिंदुस्तानी १९वी शती के मध्य और २०वीं 
शी के पारम्भ में वहा रहते थे। वे मुख्यतया सिध के शिकारपुर इलाके 
और पजाब के पेशावर , लाहौर , मुलतान , लुधियाना और झमतसर के रहनेवाले 


+ [ए 5 #शाणा, 786 7राउडरवा 20828 धाग्य॑ 2040 /86/88 
ता कम वावीबव छाव॑ 209 एथंगा।।8 957 ब्रिटिश नीतियां के 
झालाचनात्मक अध्ययन का भारत म॑ यह शायद पहला प्रयास है। 
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थे। उनमे कश्मीर, दिल्‍ली, इलाहाबाद, बम्बई तथा झत्य नगरा के लोग 
भी थे। 

हिंदुस्तान से भ्ाकर वसनेवालों में हिंदु, मुस्लिम, सिख -सभी प्रकार 
के लोग थे। वे श्रधिकतर श्रमीर ए-बुखारा के प्रशासन क्षेत्र मे, फरगाना 
घाटी, समरबन्‍्द, तुकिस्तान के सिर-दरिया इलाके में बसे हुए थे। बुछ 
हिन्दुस्तानी जेतीसुब और ट्रासकास्पियन क्षेत्रा म भी आवाद थे। रीवा वे 
खान प्रशासन क्षेत्र में शायद काई हिंदुस्तानी वस्तिया नहीं थी, यद्यपि 
हिंदुस्तानी व्यापारी दो या तीन महीनों के! लिए वहा जाया करते थे। 
मध्य एशिया म रहनेवाले श्रधिवाश हिंदुस्तानी व्यापारी और साहवार 
थे (सिध वे भाटिये राजस्थान के मारवाडी, पजाव के सत्ली तथा 
पश्चिमी भारत के योजा और बोहरा )। मगर उनमे कुछ क्सानत, 
दस्तवार तथा मेहनतक्शा वे श्रय प्रतिनिधि भी थे। ताशकद मं 
१८७५ म जा १३६ हिंदुस्तानी रहते थे, उनम ३६ घनी भारतीय 
व्यापारिया वे! नौवरचाकर श्रौर पाच भियारी थे। उफ़्येना सोजियत 
समाजवाटी जनतत्न मे! पुरालेस संग्रहालय वी बुछ दस्तावेज़ा से पत्ता चलता 
है कि बुछ टिंदुस्तानिया वे” श्र॒लावा, जा सेतीयारी का बाम वरत थे, 
सोनार, जिल्दयद, बुनवर॒नानवाई भर हलवाई भी थे। 

बहुत बम टहिद्ुस्तानी ऐसे थे, तिन्‍्टनि मध्य एशिया में स्थायी भ्रावास 
ग्रहण बर लिया हा। ज़्यादातर लांग अधिवा से श्रधित १० या १५ वष 
रहा परते श्रौर उसने बाट दश्श लोट जाते थे। बहुत कम ऐसा होता हि 
रती भौर बच्चे उनवे साथ श्रात हो। भारतीय श्रधिवासी साधारणतया 
बारपान-सराया मे साथ मिलवर रहा वरते थे। ताशवाट, बुयारा भर 
समराद जैस बढ़े शट्रा मे बई बई टिंदुस्तानी कारवान-सरायें हावी थी। 
नमनगान धौर मग्रितात जसे छाटे शहरा मे यास हिट॒स्तागी मुह्ले होते 
थ। मध्य एशिया म टिटरानी समुहाया ये अपन सुखिया हात थ, जा 
प्रशाया मे सम्मुय उनवाो प्रविनिधित्त दिया करते थे तथा विशासा 


संबंधी तथा प्राय क्षण वा तियठारा बशा मे सहाया वरा ये। 
मध्य एशिया पर जाराही रूस वा कब्णा हान से पटल भारत स शग 


इताउ या व्यापार गाफा खारा पर था। भारत में जारशाही रूख का 
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रास्ता छोड दिया। दसदवी दशाब्दी कै शुरू म॑ वे वम्बई-बतूम का समुद्री 
रास्ता अख्तियार बरतने लगे और वहा से व॑ ट्रासकास्पियन रेलवे पर जाते, 
जा उन्हीं दिना खुली थी। बतूम स भारतीय माल काकेशियाई रेलबे के 
जरिये कास्पिपन तट तक साया जाता ओर तब कास्पियन के रास्ते 
जास्नावादस्क पह्चाया जाता। इस रास्ते भारतीय सामान के झा से 
जारशाही सजाने का भी नफा था, इसलिए १८९४ म॑ इस रास्ते सामान 
लान>ले जान की आज्ञा दे दी गयी। 

मध्य एशिया से व्यापार के इस सस्ते रास्ते वे युल जाने का इस 
क्षेत्र स भारत के व्यापार पर लाभदायक असर पडा, यद्यपि चुगी बर 
ऊचा था। वम्बई-वतूम रास्ता खुल जाने के साथ भारतीय व्यापारिया 
ने तुक्स्तित वी मंडी में, खासकर जहा तकः चाय के व्यापार वा सवाल 
था श्रपनी पुरावी हैसियत पुन स्थापित बार ली। सोवियत इतिहासञ् 
ग० ल० दमीत़िग्ेव वे अनुसार ताशकद के पुरालेख-सग्रहालय मे जो 
दस्तावजें उपलब्ध हैं, उनसे पता नहीं चलता वि १८८१-१५९२ की 
अवधि म॑ काई हिन्दुस्तानी व्यापारी चाय का व्यापार बरता था। परन्तु 
१८६६ वी दस्तावज़ा म छह हिदुस्तानी व्यापारिया या उत्लेख है, 
जियन उसे साल चाय का व्यापार किया! समुद्री रात्त के यूल जाते से 
बुपारा बे साथ भी भारतीय चाय के व्यापार को फायदा पहुचा। गत 
शत्ताही या श्रावव तथा नव दशव म बुखारा मे भारताय चाय के व्यापा 
रिया की सस्या ८-१० थी झौर बीसवा शती वे प्रारम्म मं यह पढ़कर 
७० या तगभग हां गयी। बुयारा के चाय वे व्यापार पर भारतीय 
ब्यापारियां ने प्राय पब्रपना एवाधिवार बायम रखा और घधीरधीर वे 
तुकिस्तान बी मंडी पर भी हामी हा गये। समरश्द म, जा चाय व 
व्यापार वा एप मुस्य नेद्ध बन गया था १६१० मे यराय वी पौत्िंग ने 
जा १० उद्यम ये, इगमम स तान के मात्रिता भारतीय व्यापारा थे। 

जगा कि उपर उातय किया गया था भारत से मध्य एशिया वी 
नियात वी जानवाती मुख्य बस्तुण चाय, सवभव मॉल वश्मीरी शाल 
भ्रौर घग्रेजी प्रौद्यागित्त जांजें था। उस्येशा इतिहासपार श्रीमती रसृलजाद 
गा बना है वि हर सात काई सात लाख पूड भारतीय घाय, १८ हजार 
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गाव मे स्सी आ० येपीफानोव के साझे में कपास साफ करने की 
फैक्टरी स्थापित की। एक और हिन्दुस्तानी याकूब शेख नूरखानोव न, 
जो पेशावर का रहनेवाला था, १६०६ म॑ अन्दीजान मे एक और कपास 
साफ बरने वी फैक्टरी खोली। 

मध्य एशिया म हिदुस्तानी प्रवासियां की खासी वडी सल्या 
साहूकारी भी वरती थी। गत शती के श्राठ्वे दशक में हिंदुस्तानी साहुकारां 
वा थारोबार रूसी तुविस्तान में जोरों पर चला हुआ था। उनकी 
शापणवारी वारवाइया वी ओर प्रशासन का ध्यान १८७१ में ही भ्राकृष्ट 
हझ्मा था, जब ज़रफशान प्रदेश के! सनिकः गवनर ने उनके विरुद्ध दडात्मवा 
कारवाई करन वी सिफारिश वी थी। परन्तु १५७७ तक इनकी सरगमिया 
पर राक लगाने के जिए कुछ नहीं क्या गया। उस साल एवं बानन लागू 
करने हिद्ुुस्तानिया द्वारा भ्रचल सम्पत्ति की यरीदारी पर निषेध लगा 
दिया गया। इसके बाद तुविस्ताब के हिदुस्तानी प्रवासी धीर धीर व्यापार 
पी श्रार ध्यान देने लगे। बुघारा म बीसवी शी के शुरू तक भारतीय 
समुदाय म पग्रधिकवाश साहूनार थे। 

यद्यपि भ्राग्व रूसी झौपनिवेशिक प्रतियांगिता बे कारण भारत तथा 
मध्य एशिया ये परस्पर व्यापार वा बुछ धर्रा लगा, उनवा साहहतित 
शम्पक निरतर बना रहा। इस दिशा में एक महत्वपूण बदम १८६७ में 
उठाया गया, जब प्रशगायाद और ताशशद मे तुक्स्तान सैनिक कमान 
के प्रफ्सरा ये! तिए हिंदुस्तानी भाषा या दा व वा पाठ्यक्रम जारी 
विया गया। ग्रशावाद हिंदुस्तानी परादयक्रम को १६०० मे ताध्ाद 
परा्यप्रमम से मिला दिया गया, जां श्रागे बढकर प्राच्य विद्यात्रा वा साल 
बा गया। प्रशशाबाद मे हिंदुस्तानी पाठ्यक्रम वा प्रारम्भ काल यागेरलो 
न श्लौर ताशाद म॒ लेपिटनेंट कनल पिग्ानित्सी ने किया था। वनल 
यागेरलों ये प्राच्य भाषाप्रा वे! परिस स्पूत मे शिला प्राप्त बी थी शोर 
छेषिटनेंट-ननल विगानिस्वी ये बुघारा मे भारोय लसागा के साथ रहार 
हिन्दुस्तानी सौंपी घी। गिगानित्स्ता पे भारत वी यात्रा भी वी झौर 
यरा एग सात रु] था ब्लेत याय्रेता ते हिट॒स्तातो रसो शब्काप 
तथार विया था, जो १६०२ म प्रशाधित हुप्रा। उठने शुगतात तथा 
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बुखाश में जन विद्रोह की विजय , एक गरीब विसान को भूमि/और 
सितम्बर १६२०। विद्रोही जतता मवशी का दानपत्र दिया 
इामीर के किले के सायके श्जजा है वह८चछप 
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में शर्त मोटर वारणयाया 
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चित्राल की बोलियो का व्याकरण तैयार करने मे भी सहायता की। श्रप्रैल 
१६०१ मे प्राच्य विद्याओ की रूसी सस्था की एक शाया श्र० ग० सेरे- 
ब्रेनिकोब, अ्र० ई० स्वेसारेव, म० य० ग्रुलेव तथा अ्य प्रसिद्ध प्राच्य 
विदा की पहलकदसी पर ताशकद म स्थापित की गयी। ताशकन्द के दो 
महत्वपूण अ्रयबारो - रूसी मे “तुकिस्तानस्कीये वेदामांस्ती” तथा उप्बेक 
मे “तुकिस्तान विलायतिनिग गज्जेती” ने हिंदुस्तानी मामला मे कापी 
दिलचस्पी ली। इस दूसरे अखबार ने उज़्बेक कवि फुक्त तथा यात्री सैयद 
अली खांजा की भारत यात्रा के सबंध मे मूल्यवान सूचनाएं प्रकाशित बी। 
रूसी प्राच्यविदों के साथ उज्बेक विद्वानों ने भी भारतीय भाषाओं तथा 
सस्कृति के भ्रध्यमन में गहरी दिलचस्पी ली। इस सबंध में सैयद रसूल 
खोजा, सयद झजीज्ञ खोजायेव, ताहिरबेशः कियाशवेकीव झौर खलीलुद्दीन 
अहमद के भाम उल्लेखनीय हैं। कुछ उज्वेक विशेषज्ञ भारतीय भाषाओ्रो 
का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने भारत भेजें गये। 

बहुतेरे हिदुस्तानियां भर मध्य एशिया में अपन लम्बे निवासकाल मे 
बहा वी स्थानोय भाषाएं सीखी। कुछ ने रूसी भी सीखी। कुछ हिदुस्ता 
निया को उज्बेक और ताजिक' भाषाञ्ाा का अच्छा चान हो गया था जिसका 
दस्तावेजी सबत ताशकद के पुरालेख-सग्रहालय के कागज्ञात भे मौजूद है। 
कबीरशाह मुस्ताफीन, जो कश्मीर से श्राये थे और ताशरूद जिले वे 
बेकाबाद गाव मे अपने परिवार सहित पिछली सदी के दसवे दशक मे 
रहते थे, ताशकद के रहनवाले क्रिपामल और सुथमल, जो सिध के 
शिकारपुर से श्राये थे, तथा श्रय हिंदुस्तानी जैसे साधुमल सिमनमलीयेव , 
खासा खुदायेव, गुलाममल खिमनमलीयेव और मुश्वीमल खिमनमलीयेव 
उस्वेक भाषा से भली भाति परिचित थे। जारशाही रूस मे मध्य एशिया 
के विज्यन के बाद हिंदुस्तानियों को रूसी व्यापारियों, कारोबारियों तथा 
प्रशासको से दाम पड़ने लगा। कुछ दिना मे अनेक हिंदुस्तानिया ने रुसी 
बोलने का अच्छा अभ्यास कर लिया था। १६वी शती के आठवे दशक 
में सरकारी काग्रजो में एक भारतीय नुक्का चूता का उत्लेज है जिसके वारे 
में कहा गया है कि बहू रूसी का अच्छा ज्ञान रखनेवाला विदेशी था। 
हमे १६०४ में ताशकद में कम से कम एवं हिंदुस्तानी का पता मिलता 
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है, जिसका काम अपन स्वदेशियो के लिए रुसी म॑ अनुवाद करता था। 
उसका नाम था पीरदास शबीलदासोव। अ्धिकाश हिद्धुस्तानी नामा वे 
झत मे “झोव” प्रत्यय जुडा हुआ है जिससे रूसी प्रभाव प्रकट होता है। 
सरबवारी दस्तावेज्ञा भे यह सूचना भी है कि समरकद म रहनेवाले एक ३३ 
वर्षीय हिंदुस्तानी तथा एक १६ साल के लड़के ने रुसी भाषा सीयते के 
लिए रूसी स्वूल में नाम लिखवाये थे। १९२६ की जनगणना में मध्य 
एशिया के क्षेत्र म रहनवाले ३७ हिंदुस्तानिया का उल्लेख है। ये सेब 
सोवियत संघ वे नागरिक बन गये थे। उनमे से पाच न रुसी यों भौर 
एवं ने उज़्पेव को श्रपनी भुख्य भाषा लिखवाया था। 

मध्य एशिया वे ज़ारशाही साम्राज्य म विलयन वे बाद उस इलाके 
मे श्रनव हिद्ुस्तानियों बी उपस्यिति से वई रूसी प्राच्यविदा म॑ दिलचस्पी 
पैदा हुईं॥ १८६७ मे ही प० ई० पशीनों ने “वश्मीरिया थी जबावी 
बश्मीर की बहानी” प्रकाशित वी। रुसी मे यह उस राज्य वा पहता 
वणन है, जा ताशयन्द में रहनेयाले कश्मीरिण के साथ लेखव ये! समालाप 
पर झ्राधारित है। बुछ भारतीया ने, जस रामचद्र बालाजी, जो प्रग्नेजा 
मे विरद्ध १९५७ ये विद्रोह वे महान पता नाना साहब या भताना 
थे, भष्य एशिया वे श्रध्ययल के लिए रुसी बैदानिव याज-यात्राप्रा म भाग 
लिया। १५८७ गी गमिया में रामचद्र ने रामरवाद बैचानिवा थाज-यात्ता 
के राइस्य की हैसियत से मध्य एशिया था विस्तारपूववा दौरा रिया भौर 
भामू-रिया थी एक शाया वी प्राचीन घारा वे भ्रध्ययत मे यागरटान 
विया। मध्य एशिया म हिदुसतारी प्रवासिया ये झ्राणयाबाद और ताशर” 
मे रुसी भ्रफ्सरा के लिए टिउुस्तानी के पाठ्यक्रम संगठित बरा मे भी 
सहायता मी। विगानित्मी तथा गिलपेदिय जसे रुणी श्रफ्गरा वा 
टिहुस्तागी बाततात का व्यायहारिव पश्रम्यास सुसारा में दिदगागा 
प्रयाशिया का बोप मे हुआ था। भारतीय व्यापारा प्रपा साथ बडी 
संस्या मे सीयाग्राप मे छपरा पुराना मध्य शीया साथ थ। १८३ मे 
साजर मे एप ताजिय व्यापारा ने हिती, वम्बद, लगन, वाटौर, 
गाापुर तथा भाग दिदुगानी एद्रा मे प्रशाधितव २००० पुस्ता धोया 
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की थी। दस व्यापारी ने बाद में बम्बवई मे अपना निजी छापाखाना भी 
वायम क्या! 

भध्य एशिया पर रूसी फब्जे का प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन 
पर भी पडा। एगेट्स ने लिखा था ” जब एक प्रथम श्रेणी की यूरोपीय 
सनिक शक्ति तुकिस्तान में श्रपने कदम जमाती है, वल प्रयोग तथा 
चापनूसी दोनों से काम लेकर फारस और अफ्गानिस्तान को अपना अधीन 
बनाने वा प्रयास करती है, और धीरेघीरे मगर दृढतापूवव' हिंदूकुश 
तथा सुलमान पब्रतमाला की ओर बढती है - तो वहा एक सवधा भिन्न 
स्थिति उत्पन हो जाती है। अग्रेज़ी प्रशासन कोई अनिवाय नियत्ति नहीं 
रह जाता, और स्थानीय लोगो के सामने एक नयी सम्भावना उत्पन्न होती 
है। शवित द्वारा जिसका निर्माण क्या गया है, शक्ति ही उसे छित्न भिनर 
भी कर सकती है /* 

मध्य एशिया पर रूसी कब्जे से ठीक पहले ब्रिटिश भारतीय सेना के 
बहुत से भगोडो मे १८५५७ के विद्रोह की भ्रसफलता के' बाद बुघारां और 
भोवान में श्रयण लिया था। मध्य एशिया मे रूसी आगमन से भारतीय 
जनगण का आशा बधी कि वे अग्रेज़ा के श्रोपनिवेशिक श्रत्याचार का जूझ 
उतार फेंकेगें। अवश्य ही यह झाशा प्रारम्भ मे केवल कुछ देशी रजवाडो 
बे” शासकों तब ही सीमित थी जिनवी जनप्रिय श्राकाक्षाएं त_ही थी और 
जो केवल दो झऔपनिवेशिव' शक्तियों के झतविरोध से फायदा उठाकर अपना 
उल्लू सीधा करना चाहते थे। 

सोवियत ६तिहासकार नि० ञ्र० खालफिन , ग० ल० दु्ीत्तियेव और 
प० ब० रसूलज़ादे ने विभिन दूत मडलियो का उल्लेख किया है, जिह 
भारतीय राजो महाराजो मे अग्रेज़ा के विरुद्ध सहायता मागने वे” लिए 
तुकिंस्तान मे रूसी अधिकारियों के पास भेजा था। कश्मीर के महाराजा 
रणवीर सिह ने चार व्यक्तिययां का भमडल भेजा था। इनमे से मडल वे 
नेता सहित दो व्यक्ति रास्ते मे भार डाले गये भर महाराजा का पत्र 


*ब० भाकस, फ्रे० एग्रेल्स, रचताएं, खड २२, पृष्ठ ४५॥ (ह्सी 
सस्वरण ) 
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भी उनके साथ खो गया। वाबी दो-अखझ्भुरहमान खान और सरफराज 
खान-नवम्वर १८६५ में ताशरूद पहुचे। जनरल चेरन्यायेव ने उनस 
भेंट बी, जिसवे समक्ष उन्हान मत्ती की घोषणा की और पूछा कि रूसिया 
से क्या आशा की जा सकती है। इस दूत-मडल को कोई सफलता नहां 
मिली। ज़ारशाही सरकार को भारत की राष्ट्रीय स्वाधीनता के ध्येय वो 
प्रोत्माहित करने से काई दिलचस्पी नहीं थी। उसको दिलचस्पी वेवल अपने 
आपनिवेशिका विस्तार से थी, यद्यपि पर्याप्त भौतिषा साधनों के प्रभाव वे 
कारण उस समय उसवी अभिरचि नहीं थी कि शक्तिशाली ब्रिटिश 
साम्राज्य से विस्ली प्रकार झगड़े म पडे। 

१८६६ म ददौर वे! शासका ने भी इसी तरह वे उद्देश्य से एय' दूत 
मंडल ताशकद भेजा। दूत ने अ्रपने को इंदौर के मुख्य मत्ती का सुपुत्र 
बताया। उन्होंने श्र तक रजवाडा, जसे हैदराबाद, यिवानेर, जोधपुर श्ौर 
जयपुर ये! नाम पर सहायता को याचना वी। लेकिन सम्भव है वि उक्त 
दूत ने श्रपनी प्रतिष्ठा बढाने बे! विचार रे ही इतने सारे पाम ले दिये 
हा, बयोवि इसका कोई सबूत नहीं कि इन टिद्वुस्तानी राज्या )े श्रग्रज़ा 
वा निवाल भगाने के लिए वभी कोई एका किया हो। इस दूत मंडल वा 
भी बोई परिणाम नहीं तिवला। 

बश्मीर थे” महाराजा रणवीर सिह वा एवं दूसरा दूध मड़स जूते 
१८७० म॑ ताशरद पहूचा। इराव नेता थे बालिया भ्रम प्रसाश। पर 
इस वार भी ज्ारणाही रुस ने कोई रागनीतिवा या रतित्र राहायता ही 
की। टिद्ठस्तानी शाताप्मा शोर जागण वे तिए णटा कही से हा रात 
समथग पाने वा प्रयास बराा स्पाभाविया ही था। मगर यह बात 
सा हुजा है कि उपतिवशयादी ज्ञारणाटी रुस का सटायता प्गर मित्र 
भी जाता, ता इसस देश प्राज़ाद हा रायता था। ज्ारागही रस “/मूरापीय 
प्रतित्रिया मा जनदाम” झौर जातिया का वारागार” था, झौर उसम 
गढ़ प्राण 7ती कं छा गली प्री हि फिस्म्झोश सदायगा बरं। 

भारत में गामी राजाओं द्वारा भेजने गय॑ दा दृन्‍मडता से बहा 
बेयाणश महयपूण गुद घरण प्रिंट या द्रान्मशा था, ना (८०८म 
वागाद पदहुआ। इस दूत मदत का जाव्रिय द्वान्याव क्यो या सा है। 
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इसवा भारत ये सामती राजाओं से कोई सबंध नहीं था। इसे पजाय के 
नामधारी सिखा ने भेजा था, जो उस प्रात वां भग्रेशों ते! औपनिवेशिप' 
शासन से मुक्त वरना चाहते थे। गुए चरण सिह ने जब यह विन 
यात्रा की, तो उनवी धायु ७० वपसे अ्रधिक हो चुवी थी। उहाने रुसी 
अधिवारियमा फो यह समयाने की चेप्टा वी कि राष्ट्रीय स्वाधीता के 
संग्राम मे भारतवासिया बी सहायता वरना क्‍या श्रावश्यय है। वह अपने 
साथ वालिया राम सिह का पत्न ले गये थे जिसमे गुर ग्रोविद सिह 
घी भविष्यवाणिया वे प्राघार पर बताया गया था कि भारत का रूसिया 
के भ्राने पर भ्रग्रेजी जूए से मुक्त मिलेगी। गुरु चरण मिह वे” सबंध में 
लियते हुए जरफ्शान प्रात वे गयनर न० श्र० इवानोत ने इस बात पर 
बल दिया यि “यह तथ्य महत्वपूण है कि प्रिठिश इंडिया वी आबादी वे 
एक भाग ने वैदंशिक जूए से मुकिति दिलान के लिए हमसे सहायता मांगी 
है”। उहोंने यह भी नोट विया वि “गुर चरण सिह से बाते करन से 
हमे रूस की शवित भें ऐसे विश्वास का, ब्रिटेन के घृणित शासन से भारतोय 
ज़नता को मुत्रित दिलाने वी हमारी नियति मे ऐसी श्रास्था वा पत्ता चलता 
है कि ब्रिटिश इंडिया की झ्ावादी पर हमारे महान नैतिक प्रभाव में सदेह 
करना पअ्रसम्भव हो जाता है”।* लेकिन ज़ारशाही सरकार ने हिन्दुस्तानी 
देशभवितयो बी प्राथनां को फ्रि सुना अनसुता कर दिया। तुकिस्तान बे 
ज्ञारशाही गवनर-जनरल वाउफमन ने दिसी प्रवार वचनवद्ध हुए बिता 
दास्ताना उत्तर दे दिया। 

ग्वालियर श्रौर जयपुर के महाराजाओं मे भी १८७६ झौर १८८० 
में तुकिस्ताव से रुसी श्रधिवारिया वे! पास दूत मडल भेजे थे। ग्वालियर 
१ शासक ' के ब्राह्मण दूत हीरालाल से जरफ्शान के गवनर न० श्र० इवा- 
नाव से समरकद में भेंट बी। इवानोव ने शाहजादे इब्नाहीम शाह से 
भी भेंट वो, जा जयपुर वे महाराजा का पत्र लाये थे। सोवियत 


*उस्वेक सो० स्र० जनतत्न का रागबीय अभिलेखागार, फाइल 
१। मिशन के बारे स पढिये पी० सी० राय द्वारा लेख, 'प्राब्लेमी 
वीस्तोकोवेटेनिया ', १६५६, श्रक ४, पृष्ठ ७७-८१। ( रुसी सस्करण ) 
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भी उनवे साथ खो गया। वावी दो-पश्रव्दुरहमान खान भर सरफराज़ 
खान -नवम्बर १८६५ मे ताशकद पहुचे। जनरल चेरन्यायेव ने उनसे 
भेट की, जिसके समक्ष उहोन मैत्री वी घोषणा की और प्रूछा कि रूसिया 
से क्या श्राशा की जा सवती है। इस दूत मंडल को कोई सफवता मही 
मिली। जारशाही सरकार को भारत की राष्ट्रीय स्वाधीनता के ध्येय का 
प्रोत्साहित करने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसको दिलचस्पी वेवल अपन॑ 
ओपनिवेशिक विस्तार से थी, यद्यपि पर्याप्त भौतिक साधना के प्रभाव वे 
कारण उस समय उसवी अभिरुचि नहीं थी कि शपजितशाली ब्रिटिश 
साम्राज्य से कसी प्रवार झगड़े भें पड़े। 

१८६६ में इदौर के शासका ने भी इसी तरह के उद्देश्य से एक दूत 
मडल ताशकद भेजा। दूत ने अपने को इंदौर के मुख्य मत्री का सुपुद्र 
बताया। उन्होने अनेक रजवाडो, जसे हैदराबाद, विवानेर, जोधपुर और 
जयपुर के नाम पर सहायता की याचना थी। लेक्नि सम्भव है कि उक्त 
दूत ने अ्रपनी प्रतिष्ठा बढाने के विचार से ही इतने सारे नाम ले दिये 
हो, क्योकि इसका कोई सबूत नहीं कि इन हिंदुस्तानी राज्यों ने भग्रेजो 
को निकाल भगाने के लिए कभी कोई एका क्या हो। इस दूत मडल का 
भी कोई परिणाम नहीं निकला। 

कश्मीर के महाराजा रणवीर सिह या एक दूसरा दूत मडल जून 
१८७० में ताशकद पहुचा। इसके नेता थे बालिया ज्रम प्रकाश। परतु 
इस वार भी ज़ारशाही रुस ने कोई राजनीतिक या सनिक सहायता नहीं 
की। हिन्दुस्तानी राजाओं और जनगण के लिए जहा वही से हो सके 
समथन पाने का प्रयास वरना स्वाभाविक ही था। मगर यह वात 
सन्देहजनव है कि उपनिवेशवादी जारशाही रूस की सहायता श्रगर मित्र 
भी जाती, ता इससे देश झ्राज़ाद हो सकता था। ज़ारशाही रूस ' यूरोपीय 
प्रतिकिया का जनडाम” और “जातिया का बारागार” था, और उससे 
यह आशा पही की जा सकती थी कि निस्स्वा4 सहायता कर। 

भारत के सामती राजाआ द्वारा भेजें गये इन दूत मडला से कही 
ज्यादा महत्वपूण गुरु चरण सिह का दूत-मडल था; जो ८७छ&म 
ताशकद पहुचा। इस दूत मडल को जनप्रिय दूत मठल कहा जा सकता है। 
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इसका भारत के सामती राजाग्रो से कोई सबंध नहीं था। इसे पजाव के 
नामधारी सिखो ने भेजा था, जो उस प्रात का अग्रेज़ों के औपनिवेशिक 
शासन से भुवत कराना चाहते थे। गुरु चरण सिंह ने जब यह कठिन 
य्रात्ञा की, ता उनकी आयु ७० वपसे अभ्रधिक हो चुकी थी। उहोने रूसी 
अ्रधिवारियो को यह समझाने की चेष्ठा की विः' राष्ट्रीय स्वाधीनता के 
सपग्राम मे भारतवासियों वी सहायता करना वयो आवश्यक है। वह अपने 
साथ बालिया राम सिह का पत्ष ले गये थे जिसमे गुर गोविद सिह 
की भविष्यवाणियों के भ्राधार पर बताया गया था कि भारत को रुसियो 
के आने पर अग्रेज़ी जूए से मुक्ति मिलेगी। गुरु चरण सिह के सबंध में 
जिखते हुए ज़्रफशान प्रात के गवनर न० श्र० इवानात से इस बात पर 
बल दिया कि “यह तथ्य महत्वपूण है कि जिटिश इडिया की आबादी के 
एक भाग ने वैदेशिव जूए से मुक्ति दिताने के लिए हमसे सहायता मांगी 
है ”। उहोंने यह भी नोट कया कि “गुर चरण सिह से बाते करने से 
हमे रूस की शवित मे ऐसे विश्वास का, ब्िठेन के धृणित शासन से भारतीय 
जनता को मुत्रित दिलाने की हमारी नियति में ऐसी आस्था वा पता चलता 
है कि ब्रिटिश इंडिया की आवादी पर हमारे महान नैतिक प्रभाव मे सदेह्‌ 
करना असम्भव हो जाता है”।* लेक्नि ज़ारशाही सरकार ने हिदुस्तानी 
देशभवितयों की प्राथता को फिर सुना झनसुना कर दिया। तुकिस्तान वे 
जारशाही गवनर-जनरल काउफमन ने कसी प्रकार वचनवद्ध हुए बिना 
दोस्ताना उत्तर दे दिया। 

ग्वालियर और जयपुर वे महाराजाआ ने भी १८७६ और १८८० 
में तुकिस्तान में ससी अभ्रधिवारिया के पास दूत मडल भेजें थे। ग्वालियर 
के! शासक के ब्राह्मण दूत हीरालाल से अरफशान के गवनर न० अश्र० व्या 
नोव ने समरकद में भेंट वी। इवानोव न शाहज़ादे इग्राहीम शाह से 
भी भेंट बी, जो जयपुर के महाराजा वा पत्च लाये थे। सोवियत 


*उस्वेबः सो० स० जनतत्न का राजबोय झभिलेखागार, फाइल 
१॥ मिशा के वारे म॑ पढिये पी० सी० राग्र द्वारा लेख, “प्राज्ेमी 
वोस्तोकोवेदेनिया ”, १६५६, भ्क ४ पृष्ठ ७७-८१। ( रमी सस्करण ) 
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इतिहासकार इ० श्र० झुस्तामोव ने १८६१ में हुआ के शासक के दूत 
मडल की यात्रा का उल्लेख किया है। १६०३ में वम्बई मे रूसी कौनसल 
ब० ओो० वल्लेम ने रूसो विदेश मतालय को सूचना दी कि उतके प्रास 
गुमनाम चिट्ठिया भा रही है जिनमे श्रग्रेज़ा के प्रति घणा तथा यह आशा 
व्यक्त की जाती है कि रूस शीघ्र ही भारत की घरती पर प्रक्ठ होगा। 
अ्ग्नेशा को इन सम्पका का पता चल गया था। इसतिए उहते स्सी 
अधिकारियों से मिलने मध्य एशिया जानवाले भारतीय प्रतिनिधिया वा 
पीछा करने का पक्का प्रबंध क्या। इस काम में उह गुलाब खान नामक 
एक हिड्ुस्तानी से सहायता मिली। उसमे भारत तक ग्रुरु चरण सिह का 
पीछा किया और उह गिरफ्तार करा दिया। गृताब खान अपनी पतली 
सहित कत्ता कुगने मे बस गया था, जहा उसने दवा को दुकान खोल ली 
थी। उसे ब्रिटिश इडियत सेवा के एक भग्रांडे सैयट खान से, जो जरफशान 
दे” रूसी गवनर का सहायक वतन गया था, और दो यहूदियां रिउवेन तंथा 
इसहाक से, जो क्मश पुलिस अधिकारी और जरफशान के गववर 
का दुभाषिया थे, सूचना मिली थी। गुलान खान ने अपने एजटो 
ताजिक मुत्ला इकाम श्रौर गुलाम मुहिउद्दीन के ज़रिये भारत में अग्रेज 
अधिकारियों को सवाद भेजा। ये दोना कत्ता-कुर्गान के रहनेवाले ये। गुलाब 
खान की भेजी हुई सूचना भारत के राष्ट्रीय पुरालेख सग्रहालय म॑ मौजूट 
है और उससे कश्मीर के महाराजा तथा नामधारी सिखो वे भावी सम्पर्को 
पर दिलचस्प प्रकाश पडता है। इन सम्पर्कों के बारे में उत्लिखित रूसी 
स्रीता से कुछ पता नही चलता। राष्ट्रीय पुरालेख-सग्रहातय म॑ गुवाव खान 
के जा पत्र है, उनसे हमे ज्ञात होता है कि जम्मू और कश्मीर राज्य है 
गुप्तचर विभाग के प्रधान अ्रपफर सिह ने १८७० म कम प्रकाश के दूत 
मडल के तुरत बाद एक और व्यक्ति गगा रास डांगरा का महाराजा का 
संदेश देकर भेजा। गुलाव खान की सूचना वो अनुसार गगा राम 
समरकाद मे चार साल तक रहा और रूसी सकल में पढ़कर श्रच्छी 
रुसी सीख ली। जम्म लौटने के बाद उस तहसीतत्यर बना टिया गया। 
गुलाव खान ने एक और कश्मीरी अधिकारी शेर सिंह वा भी उल्लेख 
कया है जिसे कश्मीर के शासक ने १८७२ में तुकिस्तान भेजा था। 


द 
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ब्रिटिश एजेंट वी सूचना के अनुसार वह ताशकन्द भे जनरन काउफमन से 
मिला। गुलाब खान ने जिखा है वि रूसियो ने १८८० मे युयुफजरई के 
एक व्यविति अब्दुल को कश्मीर भेजा, जो एक और कश्मीरी प्रणिधि 
जीवन मान डोगरा को साथ लेकर ताशकाहठ लौटा। अ्राय नामघारी 
प्रणिधिया में गुलाव खान ने पटियाला के एक ब्राह्मण जस राम और इलाहीं 
वस्शभीरासी का उल्लेख किया है, जिन्होत समरकत्द के रूसी गवनर थे 
समक्षे अपने आप को पेश रिया। कहा जाता है कि उसने उहे अपने 
सहायक सेयद खान के पास भेज दिया, जिसने उनके बागज़ फाडकर उह 
निवाल दिपा। गुलाव खाए ने गुरु चरण सिह के बारे में भी लिखा है 
(जा उस समय दैद थे ) कि उन्हांने शिकारपुर के निवासी शम्भू के ज़रिये 
बुघारा से रूसी गवनर के नाम एक पत्र जनवरी १८८२ भ डाक मे 
डजवाया। इस पत्र के मिलले पर ग्रवनर अज्रामोव ने जस राम को दूढने 
का आदेश दिया। वह बुखारा मे मिला और वहां से लाया गया। गुलाब 
खाव की सूचना वे अनुसार जनवरी १८८२ में जस राम का ग्रुलाम रसूल 
के साथ, जिसे वह रूसी एजेंट कहता है, भेंट-उपहार देकर जम्मू मे भेजा 
शया। उनको जां पत्र दिया गया था, वह एवं कश्मीरी य्वक मासूख की 
सहायता से डोगरी में लिखवाया गया था। मन्‍्मूख कत्ता-वुर्गान मे रहता 
झौर रूसी पढ़ रहा था। 

रूसी अधिकारियों के! पास इन दूत-मंडलो के भेजने से भारत वे 
राष्ट्रीय मुक्तिआन्दोलस को कोई लाभ नहीं हुआ! परन्तु इनसे इतना 
अवश्य प्रवंद हुमआ वि भारतोय जनगण जो भग्रेजा के विम्द्ध अपने सघप 
में रुसी सहायता वो बडो आशा थी। १४७६ मे वम्बई से रूसी युद्ध-योता 
के आने के समाचार पाकर लोग शहर वी ओर यह देखने को दौड़ पड़े 
कि थे सचमुच वहा आये हैँ? समी सहायता वे सबंध में भारतीय देशभवतो 
को झाशाओों का एक उल्लेखनीय परिचय इस वात से मिलता है वि' तिलक 
न वम्बई स्थित समी कौनसला चेक्नि तथा कक्‍्लेम से वार्तालाप क्या 
था। उनसे उन्होंने रूसी फर्मो से परिचय कराने वा अनुरोध क्या ताकि 
भारत मे पेवटरिया की स्थापना के जिए मशीनरी खरीदी जाय, और 
सैनिक प्रशिलेण के! लिए भारतोय नवयुवका को रूस भेजन मे सहायता 


देवेद्र कौशिक १३६ 


मागी। जारशाही रूसी सरकार हिंदुस्तानी जनगण को सहायता देने वी 
कोई इच्छा नही रपती थी। इस तथ्य से “भारत को र्सी खतरे / के मिथ्या 
प्रचार का भाडा फट जाता है। इससे स्पष्ट है कि यह खतरा भअग्रेज्ा की 
मनगढत था, जिससे वे मध्य एशिया म॑ अपने निदिष्ट श्राक्रमण पर परदा 
डालना चाहते थे। 

१६९१७ की भहान अ्रक्तृूवर समाजवादी क्राति द्वारा मध्य एशिया के 
श्राज्ञाद होने के बाद यह इलाका भारतीय स्वाधीनता के अनेवा सेनानियां 
के लिए श्राकषण का केद्ध बन गया, जिन्होने ताशकन्द को प्रपनी 
ऋातिकारी सरगमियो का एक मरकज बनाया। पश्चिम मे लद॒न, पेरिस, 
बलित स्टाक्होम , 'यूयाक , सात फ्रासिस्कों और बैलीफानिया में तथा पृव 
में टोक्यो मे भारतीय त्रातिकारिया के कायकलाप से लोग भली भाति 
परिचित है, परतु महात श्रक्तूयर काति के तुरत बाद वे दौर में सोवियत 
एशिया मे उनकी सरगमियों का ज्ञान कम लागो को है। 

प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान भनक राष्ट्रीय क्रांतिकारी ज़िटेव की विरोधी 
बैदेशिक शक्तियों से सहायता मागने के लिए भारत से विदेश चले गये थे। 
चूकि ज़ारशाही रूस ब्रिटेन का मित्र था, इसलिए उससे सहायता मिलन 
का कोई सवाल ही नहीं था। १९१५ में बलिन स्थित भारतीय क्रातिकारी 
समिति ने हेटिग मिशन में राजा महेंद्र प्रताप और बकक्‍तुल्लाह को शामिल 
कराया। यह मिशन प्रिटेन के विरुद्ध अमीर की श्रपने साथ मिलाने वे 
लिए सामाज्यवादी जमनी द्वारा अफ्गानिस्तान भेजा जा रहा था। वाबुल 
में राजा महेद्व प्रताप ने “भारत की अस्थायी सरकार” वी स्थापना वी, 
जिसके वे स्वय श्रध्यक्ष वन, और बकक्‍तुल्ताह का प्रधान मत्नी तथा 
उबैदुत्लाहू सिधी को गह मत्नी वनाया। अ्रपने जमन सलाहकार हंटिय की 
सलाह के बावजूद राजा महद्गध प्रताप ने जारशाही रूस से भी सहायता 
मागन या प्रयत्त क्या। उाहं इस क्षेत्र में आग्ल रूसी प्रतिदद्िता ४ कारण 
कुछ आशा थी। मगर पीघ्र ही उहू निराश होना पडा। ताशकद मे 
ज़ारशाही रुस बे अधिकारिया ने जार वे नाम उनवे * स्वण थातर पत्न” 
का कोई उत्तर नहीं दिया और दूसरी बार उहांने जिन दा दुता वी 
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ताशकद भजा, उह्ढे ग्रिरप्तार कर लिया गया और ईरान में अग्नेज़ो के 
हवाले कर दिया गया। अग्रेजों ने उहे गोली भार दी। 

परतु जारशाही रूस से भारतीय प्यतिवारियों द्वारा सम्पक स्थापित 
करने के सभी प्रयासा को अगर अस्वीकार कर दिया, ता सोवियत सरकार 
ने उस लोगो का स्वागत किया, जा भारत की स्वाधीनता के लिए काम 
करना चाहते थे। उसने खुल्लमखुल्ला पूव वी सभी दलित जातियों के सक्ष्य 
कया. समथन' किया। भारतीय संवैधानिक सुधारों के सबंध मे माटेगु- 
चैल्म्सफोड रिपोट (१६१८) ने स्पष्टत स्वीकार क्या कि रूस की ऋराति 
से “भारतीय राजनीतिक आकाशाझों को प्रेरणा मिली है”। मध्य एशिया 
के विभित् सगरो में वई हज़ार हिंदुस्तानी बसे हुए परे, जा भारत के एक 
निक्‍्टवर्ती इलावे से ब्रिटिश विरोधी कायकलाप ये लिए अच्छे भ्राधार 
का वाम द॑ रहे थे। दूसरे, सुनसान पहाडी दर्रा से होकर इस इलाके मे 
भाग आता समुद्र थे रास्ते यूरोप जाने की तुलना मे अधिक सुरक्षित था। 
डसलिए शअ्रक्तूबर समाजवादी ज्राति के पीछे पीझे सोवियत एशिया से 
भारतीय देशभवतो का स्थायी धारा-सी बहने तगी। 

१६१८ से १६२० तक हिदुस्तानियों के कई दल भारत की स्वाधीनता 
के लिए सोवियत सहायता की आशा में मध्य एशिया पहुचे। फ़रवरी १६१८ 
में महेंद्र प्रताप तुबिस्ताव सोवियत अभ्रधिकारियों रे निमत्रण पर त्ताश्कस्ट 
आये और वहां से पत्ोग्राद के लिए खाना हुए जहा उच्च सरकारी 
नेताओं में उनसे भेंढ की। पेक्नोग्राद से महेंद्र प्रताप बलिन गये। उनके 
बाद “भारत की अ्रस्थायी सरवार ” के वई प्रतिनिधि कावव से सांवियतत 
संघ आये। ताशकद और बुखार के मध्य एशियाई नगरो के अलाता वे 
मास्तो और कज़ान में भी रहते श्रौर काम करते ये और अ्रफ्गानिस्तान 
से सम्पक स्थापित करने मे उन्हांवे नवजात सोवियत राज्य वी विशेष 
सहायता की। 

अमानुल्‍लाहू खान के अमीर दननते के बाद मप्व १९१६ में बबतुल्ताह 
ताशहद वे रास्ते मास्को पहुचे। नये भ्रमीर न उाह यह जिम्मेदारी 
सौंपी थी कि सोवियत रूस से स्थायी राजनग्रिद संप्रध स्थापित कर। 
छमईं, १६१६ को थे लेनिन से मिले) महेद्र प्रताप उस समय जमनी मे 
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थे। ब्रिटेन और झफगातिस्तान वी लडाई का समाचार पाते ही उन्होंने 
भास्का होते हुए अफगानिस्तान लोटने का निश्चय क्या। स्ावियत 
इतिहासकार म० आ० पेसित्स के भ्रदुसार महेद्र प्रताप जुलाई १९१६ मे 
मास्वा लौटे। उनके साथ अझ्ुरव शौर प्रतिवादी आचाय भी थे। वहा 
उनसे वकक्‍तुल्लाह मिले। महेद्ध प्रताप वे! आने के शीघ्र ही बाद उसके 
नेतृत्व मे प्रतिनिधि मंडल ने, जिसमे वकतुल्लाह, श्रब्दुरद॒ प्रतिवाटी 
झाचाय , दलीप सिंह गिल और पजाव का एक क्सान इब्राहीम भी था, 
लेनिन से भेट की। सोवियत बैंदेशिक कमिसारियत से अपने वार्तालाप 
में महेद्र प्रताप न माग की कि सोवियत सरकार काबुल स्थित उनका 
“भारत की अस्थायी रारकार' को भारत की क्रातिकारी शवितिया 
के एकमात्न वेद्ध के रूप में मान्यता प्रदान बरे। उन्होंने भारत को 
आजाद कराने के लिए सोवियत अफगान सैतिक कारवाई की भी याजता 
पेश की। 

काबुल स्थित “भारत की अस्थायी सरवार” का एक विशेष मंडल, 
जिसमे मोहम्मद झली और शपीक अहमद थे, ३१९ मांच, १६२० को 
ताशकद पहुचा। बाद मे इब्राहीम और अब्दुल मजीद भी उनसे झा मिल। 
इन लोगा ने वकतुत्लाह से मिलकर “अस्थायी सरकार” का दल स्थापित 
क्या। इस देव ने अग्रेजा को भारत से निकालने के लिए वैदशिक 
सनिवः अ्रभियान पर जोर दिया, यद्यपि वह राष्ट्रीय सेना संगठित 
करने वी बात भी करता था। ववतुल्लाह ने तुर्की युद्ध-बादिया में तथा 
वोल्गा क्षेत्र और मध्य एशिया के मुमलमाना में सोवियत सत्ता के समथत 
म॑ प्रचार किया और अ्रनेक पुस्तिकाएं लिखी, जिनमे वाल्शेविज़्म वा 
इस्लाम का मित्न साबित कया गया था और दोना वे सामाजिब श्रा््शों 
और सिंद्धातो की समानता को प्रश किया गया था। वक्‍तुल्ाह दल व 
विचारशील लोगा का विकास वामपक्षी तथा समाजवादी विचारा वी दिशा 
मे हुआ झौर उसके कई सदस्य अतर्राष्टीय पचार की सोवियत के लिए 
संक्रिय रूप सम वाम बरन लगे, जिसकी स्थापना वेद्धीय कामबारिणी 
समिति के तुर्की भ्रायाग द्वारा दिसम्बर १६१६ मे ताशतद मे हुई थी। 
इस संगठन का काम सोवियत तुकिस्तान मे वाम करनंवाले श्रनेक श्रातिवारी 
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सगठना को पड़ोसी देशों मे काम करनेवाले सगठनों से एकक्‍्तावद्ध वरना 
था। “सोविन्तेरधाप ” ( प्रतर्राप्ट्रीय प्रचार वी सोवियत ) ने भारतीय 
विभाग ने बुछ हिंदुस्तानिया यो ब्रिटिश इंडियन सेना वो सिपाहियों में 
बाम करने बाबू और ईरान भेजा और सीमावर्ती कबीला म काम बरन 
पासीर भेजा। इसने श्रनेरा पैफलेट और पुस्तिबाएं भी प्रवाशित वी। इसवे 
साप्ताहिब' पत्र “जमीदार” वा एक पश्रवा ताशवन्द से प्रवाशित हुआ। 

संगठित भारतीय राष्ट्रीय क्रातिवारिया बा एया नया और वर दल 
३ जुलाई १६२० का वादुत से ताशवन्द यहुचा। इसवे नता पग्रब्दुरब 
थे और इसये सदस्यों वी संख्या २८ थी। उहोने काबुल मे ही भारतीय 
ऋतितारी सस्या वे रूप स अपने वो सगठित वर लिया था। सस्या ने 
काबुल से लेनित के नाम एय' अभिनादन सवाद भेजा था, जिसवा उन्होंने 
बड़ा उत्साहबधवा उत्तर भेजा था। त्ताशकन्द से इ॥ लोगा के सम्मान मे 
एकः सार्वजनिब सभा वी गयी, जिसमे व० ब० बुडुविशेव तया म० व० 
फ्रजे जैसे प्रमुझ सोवियत नेता भी उपस्थित थे। भारतीय नातिकारी 
संस्था के सदस्यों से १०-१२ ब्रिटिश सेना के भागे हुए लोग भी थे। 
अवब्दुरव वे साथ जा लोग ताशवद आये उनसे दो नसीर खान भाई भी 
थे जो स्वतत्न बलूच क्वीला वे नेता थे जिन्होंने १६१७-१६१६८ मे अगेज़ा 
वे खिलाफ विद्राह दिया था। प्रतियादी झाचाय भी इस दल वे साथ 
थे। भारतीय प्वतिवारी ससथा वे! सात सदस्य उन १४ भारतीय प्रतिनिधिया 
मे थे, जिहोंने सितम्बर १६२० म॑ यूब वी जातियो वी वाबू वाग्रेस म 
भाग लिया था। सस्था के सदस्यां वी धारणा थी वि' स्वतत्त कशायली 
सीमावर्ती लोगा वे! समयन से भारत को सोवियत रूस द्वारा रवाधीन कराया 
जाये! अवश्य ही सोवियत पत्र इस प्रकार के दुस्साहुसिकतावादी सैनिक 
दृष्टिकोण से सहमत नहीं हो सकता था। फिर भारतीय क्रानिवारी सस्या 
तथए अतर्रोप्टीय प्रचार बी सोवियत के भारतीय विभाग में तीज अरनदद्ध 
पदा हो गया और इससे भी ताशकन्द में भारत वी स्वाघीतता के 
भातिबवारी वाम को प्रगति में बाघा हुई॥ 

सितम्बर अ्रवतुबर १६२० भे हिन्दुस्ताती मुहाजिरीन का एक दल वाठिन 
यात्रा वे बाद ताशकाद पहचा। ये लोग भारतीय राष्ट्रीय रवाधीनता 
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श्रादोलत के मुस्लिम अंग के प्रतिनिधि थे, जिन्होंने खिलाफत आन्दोलन 
के दौरान खिलाफत की बहाली की खातिर अग्रेजों से लडमे वे लिए 
देश को त्याग किया था। झ्रफगान सरकार ने सोवियत मध्य एशिया से 
होकर उनके तुर्की जाने का विरोध क्या। उस विरोध को दूर करने के 
बाद हिंदुस्तानी मुहाजिरीत दो जत्या म तेरमीज की ओर रवाता हुए। 
हर जत्वे मे 5० आदमी थे। पहले जत्थे के नेता थे मोहम्मद श्रक्वर यान] 
इसमे अनेक शिक्षित नौजवान मूसलमन थे। इसको तुकमाव 
अआ्रातिविरोधिया ने पकड लिया और उनके साथ बुरा व्यवहार 
विया। लाल सेना ने रह उनके हाथा मारे जाने से बचा लिया। बाद 
मे इस जत्ये के कुछ लोगो मे किरकी क्लि पर क्नातिविरोधियों के हमले 
का परास्त करने में सोवियत सेना की सशस्त्र सहायता भी की। प्रत 
इन मुस्लिम मौजवानों के दल ने तुर्की जाने का इरादा छोड टिया 
और ताशकद जाने पर राजी हो गया। जो बहुतेरे तुर्की गये, वाट मं 
ताशकद लौट आये, क्योकि क्मालपाशा वा तुर्वों अब उह लेना नहीं 
चाहता था। वे जिस सिलाफ्त की रक्षा करने मिक्‍ले थे, उसे तुर्की में 
मिटा दिया था। नवम्वर १६२० तक ताशकद में अग्रेजी साम्राज्यवाट के 
पिलाफ कोई १०० हिंदुस्तानी सेनानी जमा हो गये थे। दिसम्बर १६२० 
तक उनकी सस्या लगभग २०० हो गयी। कोमिटन के तुक-्यूरो ने वेद्रीय 
कायकारिणी समिति को भ्रधिकाधिक खिलाफ्ती मुहाजिरा के आने की 
सूचना दी। बुखारा मे १६२० के अत तथा १६२१ के प्रारम्भ मे अनेक 
हिंदुस्तानी मुहाजिर श्राये जिनमे कोई २० बगाली भी थे। 

एम० एत० राय और भ्वनि मुखर्जी अक्तूबर १६२० म॑ ताशकद पहुचे। 
वे खिलाफती मुहाजिरीन के वडी सख्या म झाने बी खन्र सुतवार मध्य एशिया 
पहुंचे थे। उन्होंन सोचा विः यह स्वाधीनता सेना का केद्धीय दस्ता बनाने 
का भ्रच्छठझा अवसर है। इस सेना वा संगठन अफगानिस्तान मे भारत 
के सीमावर्ती क्यायलिया का लेकर वरना था, जिनम ब्रिटिश विराधी भावता 
तगडी थी। ताशकद श्राने से पहले राय मास्कों मे ही अखित भारतीय 
भ्रस्थायी बेद्रीय क्रातिकारी समिति की स्थापना कर चुबे थे, जिसमे 
बोमिटय की दूसरी काग्रेस से भाग लेनवाले हिंदुस्तानी शरीक ये। यद्यपि 
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राय साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों वा सयुपत्त मोरचा बनाने की लेनिनवादी 
जाइन को, जिसे दूसरी बाग्रेस मे स्वीयार किया गया था, मानने वा दावा 
करते थे, परन्तु उन्टने न वेवव राष्ट्रीय पजीपति बंप से, वरिया राष्ट्रीय 
तिवारी संगदना से भी सहयोग वे प्रति अपना नवारात्मक दृष्टिकोण 
नही त्यागा था। उनकी ऋातिवारी समिति या तुरत ही भारतीय 
तिवारी सस्था से, जिसवे नेता अब्दुरर और भाचाय ये, अंगडा हो 
गया। दिसम्बर के शुरू में श्र्ुरथ बो, जिह क्रातिकारी समिति का 
सदस्य बना लिया गया था, संगठन से लनिवाल दिया गया। राय और 
अदुरव वे मतभेद इतने तेज हो गये थिः तुक्म्तान की कस्युनिरठ पार्री 
के तुबब्य्यूयो पे ३१ दिसम्बर, १६२० का एक सयुद्रत वैठय में उसके 
समाधान के लिए उह मास्को जान की सलाह दी) 

ताशकद मे भ्रपने सक्षिप्त निवासकात मे राय को पूव म॑ कम्युनिस्ट 
आन्दोलन सगठित करने की व्यावहारिक बंढिनाथ्यों का सामता करना 
पडा। उस समय ता उहे इन समम्याओ्रो का कोई परिचय नहीं था। वे 
समझते थे कि ब्रिटिण शासा से मुवित थाने के राष्ट्रीय संग्राम पर सवहारा 
था अ्धिनायवत्व स्थापित करना यायाथिक वास है। परतु वह खिलाफती 
मुहाजिरीन की बडी सख्या को ताशकद में राजतीतिक और विचारधारात्मक 
प्रशिक्षण पाने पर राजी मही कर सबे। इससे उह एक सवक मिला। 
सैनिव प्रशिक्षण के प्राकषण से भी उहे अपने अनुयायी बना३े मे सफलता 
सही हुईं। ताशकाद के सैनिक सकल में १६२० के झत तक केवल २५ 
हिंदुस्तानी मुहाजिरोन शामिल हुए भौर उनवी श्रधिक से अधिक सझ्या 
माच १६२१ म ३६ तव' पहुंची और उसके वाद घटने लगी। मई १६२१ 
में यहू स्कूल प्रद वर दिया गया और उसम शभ्रशिक्षण पानेवाले 
भारतीया को परूव के श्रमजोवियों के कम्युत्िस्ट विश्वविद्याय मे शिक्षा 
पाने के लिए मास्को भेज दिया गया। बाद में मारत लौठते पर अग्रेज़ों 
मे उनसे से कुछ को गिरफ्तार कर लिया) उनपर पेशावर साजिश मुकदमा 
खलाया गया और विभिनर अवधि के लिए सजाएं दा ग्रगी। तापकद मे 
भारतीय मुक्ति सेना सगठित करने वी योजवा को धक्का इस बात से 
भी लगा कि अफगान सरकार ले इसे अपने इलाबे से होकर भारत जाने 
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की श्राज्ञा देने से इनकार कर दिया। वैसे भी भारत म मुख्यतया बाहरी 
सैतिक अभियान के जरिय सामाजिक राजनीतिक काति करने की योजता 
अत्यत श्रव्यावहारिक थी। इससे निम्न पूजीवादी क्रातिवाद की वे झ्राती था। 
इसमे सदेह नहीं कि गहयुद्ध में लाल सेना बी शानदार विजय के कारण 
बहुतेरे भारतीय देशभक़्तों के मन में क्रातिकारी सघप के सैनिक उपायों की 
श्रेष्ठा का सियकता जम गया था। परतु वे यह भतने लगे थे कि बात 
सेना को शातिकारी जनता का व्यापक समयन प्राप्त था। इस जतता 
को वोल्शेविकों मे सगठनात्मक तथा विचारधारात्मकः रूप से अ्रच्छी तरह 
तैयार किया था। 


सिकक्‍याग में श्रग्नेलो की साज्िशें 


काशगर को अपने प्रभाव क्षेत्र मे लाने के लिए अग्नेज़ों का प्रयास 
१९ थी सदी के प्रारम्भिक वर्षों में ही शुरू हो गया था। ईस्ट इंडिया 
कम्पनी के अस्तवल का अ्रधीक्षक विलियम मरनकाफ्ट १८२१ में लेह गया 
जहा उसन लदाख से होकर चीनी और उसज््बेक तुक व्यापारिया के पाने 
जाने के बारे मे एक समझौता क्यिा। उसने चीनी अधिकारियों स॑ काशगर 
जाने की श्राज्ञा भी मागी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। मरनीफंट थे 
वाशगर वे रास्ते रूसी हमते का हौआा उस समय खडा क्या, जबबि 
रूस ने श्रभी वज़ाय स्वेपी पर भी कब्जा नहों किया था। श्रागा मेंहदी 
नामक एक रूसी एजेंट के लदायथ के शासक तथा रणजीत सिंह से भठ 
करन आने के सबंध में जो भ्रफ्वाहे फैली हुई थी, मरकापट को उनपर 
विश्वास था। लद्ाख में उसने रणजीत सिह मे विरुद्ध पडयत्र मे भाग 
लिया ।* 

मुरत्राप८ के बाद भय यूरोपीय “सोजन्यात्री/, जसे गेराड 
विरादरान, हेडरसन, फाॉलकनर और विगने लदाख, कश्मीर श्र 


*दे० ग० ज० ऐलडर, उपराक्य पुस्तक, पृष्ठ १५। 


भारत और मध्य एशिया १४३ 


वलूचिस्तात मे सक्रिय रहे।* अ्रग्रेशो की सहमति से ही गृलाव सिह न, जो 
रणजीत सिह वा जागीरदार था, १८३४ म॑ लदाख पर अधिकार कर 
लिया। सिखा वी पराणय के बाद भग्रेज़ा न गुल्लाव सिह का कश्मीर, 
जम्मू और लदाय वा महाराजा बना तिया। उसे भ्रादेश था कि सीमा मे 
काई हेरफेर वरने से यहल अग्रेज़ो वी भ्रनुमति ले और पडोसिया से सारे 
सगड़े निवटाने के लिए भग्रेझ़ा के पास ले जाये। १८४६ में रहानसहा 
सिख राज्य भी समाप्त हो गया और प्िटिश भारत की सीमाए गुलाब 
सिध वे इलावे से झौर प्रप्रत्यक्ष रूप से स्वयं सिक्याग से झा मिली। 

सितयाग में अ्रव अ्ग्रेजों की दिलचस्पी बढ़ने लगी। जूत १८५६१ मे 
सिक्‍याग से व्यापार ये वारे में एक छपी हुई प्रश्नावली पजाव के 
लेपिटमेंट-गावरनर द्वारा पजाब थे भ्रधिकारियो के पास भेजी गई) इस 
प्रश्गावली क॑ भश्राधार पर पजाव की सरबवार के सचिव र० हु० डेवीस ने 
एब' विस्तारित रिपोर्ट तैयार की। डेदीस इस सनीजे पर पहुचा था कि 
मध्य एशिया की मडिया में भारतीय व्यापार स्सी व्यापार का 
सफलतापूधय' मुवावला कर सकता है।+ 

पजाब वे उत्साही भ्रधिकारिया वे' लिए भारत और सिकयाग के बीच 
बारवानी रास्ते की भौतिव कठिताइया व्यापार मं उतनी बाधक नहीं 
थी जितना हुआ क्बायलिया के हमले, राजनीतिक श्रव्यवस्था और चीनी 
भ्रधिकारियो वी उदासीनता। उठहनि कश्मीरी श्रधिकारियों की श्रशरोधक 
च्यापार-तोति का भी कुछ दोप ठहराया। पजाव थे लेपिटनेंट गवर्नर सर 
राबट माठगोमरी मे हिमालय पार के व्यापार के विकास में बडी 
दिलचस्पी ली। १८६४ मे कश्मीर वे' महाराजा को आयात और परिवहन 
कर मे कमी करने पर राज़ी वर लिया गया। 


*डून खोज-्यात्राओरं वे सबध में द० 5 6 छा॒ल्ता, इव्यीशा 
4५02, (.0439९ |--.:7४9% र॑ #-#797/9 7 ॥# 772 #क/द् +0वा 
#0प्राएंवा७, ज०एतएीणाग।. 922 ईश्वरी प्रसाद इत “खोज-यात्निया ” 
को “साम्राज्यवाद के माग शोधव” कहते है (प्राओश9 ण॑ #व्विंशड 
गाव 495, ए 467 
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सिक्याग की राजनीतिक स्थिति बिल्कुल बदल गई, जब १५६६ में 
कोकान के याकूय बेग न सत्ता समाली। याकूब बेस ने व्यापारिक सब 
कोयस करने के लिए पंजाबी श्रधिकारियों के उत्साह वा प्रतिदान क्या 
और अपने शासन के प्रथम वृष मे एक व्यापार मडल कश्मीर भेजा! 
उसने किग्रिज्ष और हज्ञा लुटेरो का चाय के कारवान लटने से राक्न वी 
और लेह के व्यापार के रास्तो की रक्षा करने का वायदा विया। सिक्याग 
से चौनियो के निकाले जाते से भारतीयों को सुनहरा भ्रवसर मिल गया। 
कांगड़ा के चाय के नये वागावा को, जो बुतू के रास्ते पर थे, इसस बहुत 
लाभ होने की आशा थी। 

डा० कली न, जो लेह मे ब्रिटिश कमिश्नर थे, काशगर के रास्ते 
को वैहतर बनाने के बडे प्रयत्त क्ये और यारकद के व्यापारिया का भारत 
से व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया। चाग चैमों माय की यांज 
करने का श्रेय उही को दिया जाता है। शो और हंवड मे बाद में यही 
रास्ता लिया। डा० केली ने याकूष वेग से मत्री-सधि करने के विए एक 
प्रतिनिधि मडल काशगर भेजने का उस्ताव रखा। पजात के लेपिटंट 
गवरनर मे इस प्रस्ताव का समथन किया।* लेह में व्यापारिया वे जरिये 
जी सूचनाएं मिल रही तरी, उससे डा० केली | यह अनुमान लगाया कि 
भ्रमीर अग्रेंजा से दोस्ती रखता चाहता है। इसको पुष्टि शो की 
रिपोट से भी हुई, जो १८६८ मे व्यक्तिगत रूप से यारकद गया थां। 
याबूब बैग के राज से संत्रीपूण सबंधा वी शुरूआत उस समय हुई, जब 
१८६८ की ग्रमिया के प्रारम्भ मे उसके प्रतिनिधि मोहम्मद सजीर ने पंजाब 
के! लेफिट्नेट गयरनर से भेंट की। शा ते इस प्रतिनिधि से अ्रपती काशगर 
जान की इच्छा भ्रकट की और प्रतिनिधि मे इस विचार का स्वागत किया। 
दिसभ्वर १८६८ मे शो काशगर रवाना हुआ जहा उसका मैत्नीपुण स्वागत 
क्या गया। उसके वाद लेफ्टिवेट टैवड का भी देश में श्राने की झाता दी 
गईं। शा ने अमीर से * तुर्क क सुलतान मुसलमाना के खलीफा के पहिं 





# ॥.९(ह5 का खंडवा दावे ताविब/25 ए 4, 9 845 
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इमलड वी दोस्ती” की चर्चा की।* उसने यारकद + रास्तो के सबंध 
मे “स्मृतिपत्ष”/ लिया, जिसम उसने मध्य एशिया के इलावो तब 
अवाध व्यापारिक रास्तो वे! लिए वश्मीर से वातचीत वा सुझाव दिया। 
उसने क्राकुरम के बदले चाग-चेमो के रास्ते को ज्यादा पसंद विया, 
कयाकि इसमे दर्रे और नदिया कम पार करनी होती थी और धास, 
इधन , सामान झादि प्रासानी से मिल जाता था। लदाख के लिए वह 
कागडा , कश्मीर के' रास्ते के मुकावले मे बुल लाहल रास्ते को ज्यादा 
पसाद करता था।** श्रगले दस वपष तब दोनों व्यापारिव रास्ता पर बाद" 
विधाद जारी रहा। १८७४ में लेह के ब्रिटिश जॉइट कमिश्नर कप्तान 
इ० भोलोय ने झुलू रास्ते ये भुकावले मे कश्मीर रास्ते का ज्यादा पसन्‍्द किया, 
“ बयोकि वह ३५ मील कम था झौर वम से वम साल के नो महीने 
चाल रह सकता था, जयकि घुलू का रास्ता छह महीने बन्द रहता था।” 
मोलोय ने घोडा वे! वजाय ऊठा के इस्तेमाल की सिफारिश कौ, क्याकि 
ससी भी यही कर रहे हैं और यातायात वे खचर मे कमी कर रहे हैं। 
उसने यह भी शिकायत वी कि अग्रेजी सामान तु्यों की पसंद का नहीं 
होता, जबकि रुसी सामान “भ्पनी चमक-दमव' ओर भडवीले रगो भौर 
बहुत मज़बूत होने की वजह से” पसद किये जाते हैं।** मोलोय काशगर 
के लिए कुणियार के रास्ते को तरजीह देता था, जबकि जलधर डिबीज़न 
के कमिश्तर फोरसाइयथ थी राय म चागर चेमो का रास्ता उयादा अच्छा 
था। शो ने भारत श्रौर सिक्याग के बीच व्यापार वी बडी रगीव तसवीर 


खीची है। इसको प्रोत्साहित करने के लिए यारकद ट्रेडिंग कम्पनी की 
स्थापता को गई। 


+ िक्षाणव स्ैणाएशए९. एए0 #&, उ्य( 870, 0४०७४ 7376 
ए (५ छ6प्राहुध, 478 ॥#6 रण ४४४६००७ 862 गाता, 878, 
एए 24--25 

++ र्ाणाने #/लाएटड कैशातावता 9ए जगत सणथहा 0०छ47॥ 
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सिक्‍याग से व्यापार के लिए उत्साह वी यह लहर झनेव /प्रयवेशपों” 
का नतीजा थी, जिसका प्रारम्भ १८५४ में हुआ था। छह वर्षों वे! दौरान 
भारत के महान तिकोणमितीय सर्वेक्षण वे सर्वेक्षकं ने अपना काम 
लदाख झौर कश्मीर तब” फैला दिया था। १८६८ तक इस इताके के तो 
सवशें तैयार कर लिए गये। काशगर में लारेस हारा अपनाया गई 
"अहस्तक्षेप ” की सावधानीपूर्ण नीति के बारे में बहुत बात का बता 
बनाया गया है। इस सबंध म॑ यह उत्लेखनीय हे कि कराकुरम के उत्तर 
की भूमि के बारे में अग्रेज़ा का ज्ञान उस समय तक अस्पष्ट था। एकमोर्ते 
यूरोपीय जिसके बारे मे मालूम था कि उसने कराकुरम को पार किया हैं। 
ग्लेक्साद्ध गाड़नर था। उसने इस पहाड के रास्ते लदाख में अव्श किया 
था। तीन श्लाग्रिटवैंट बिरादर में १८५४ और १८४५८ के वीच कशती 
की ओर से इस इलावे की छानबीन की। यारकाद में अड्ोल्फ ईलागरिटवर्ट 
की ह॒त्या स इस क्षेत्ञ में प्रवेश करने का यूरोपीय उत्साह कुछ ठहां पट 
गया । मगर काम बिल्बुल बद नहीं हुआ और देशी एजेंटा के हवाले कर 
दिया गया। देशी एजेंटों का प्रयोग कोई नया नहीं था। मस्तापट ने अत 
क्मचारी मीर इक्जतुत्लाह को १५१२ में काशगर भेजा था।* 5३२ 7 
अहमद शाह नक्‍्शवदी श्रौर १८५८ मे मोहम्मद अमीन को वहां भर्जी 
गया था। जब कप्तान माट्यामरी कश्मार वा सर्वेक्षण कर रहा था। तो 
उसने इस इलाके के बारे म॑ सुचना प्राप्त करने के लिए देशी कमचार्रियीं 
को प्रशिक्षित क्या था। ऐलडर लिखता है 

“१६८६३ से असाधारण व्यक्तिया का ताता लगा हुआ था, जो मिस्यी 
या सक्षिप्त नाम रखकर, थेस वदलकर और खोखले प्राथना चक्र या दशा 


की जपमाला लेकर ताकि चरणा की ग्रिवती झासानी से की जा से, पूरे 
उत्तर पश्चिम सीमा-क्षेत्र मे फेल ग्ये थे।”** 


+ ट6/च्प्रीव एधरक्ांशएए. फालबवों:. खवदुएक्या?.. दाव॑ सरेश्ट्रार्अथा। 
गा भाप 79 (825) है 
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एक आदमी से सरकार”! और श्रत मे उसने लिखा “और यह बहा 
ज़रूरी कौल कुएन लुएन पवतमाला के उस पार आसानी से मित्र 
सकती हे।”* 

फोरसाइथ, शो और हेवड ने काशगर से रुसी प्राक्मण का होगा 
खडा किया। फोरसाइथ को जब यह अदाजा हुआ कि पहाडी रेगिस्ताती 
भूमि पर बुछ सौ घोडसवारों को भी रखना क्तिना कठिन है, तो उसे 
अपना विचार बदल दिया। मगर शो और हेवड यह यूठा डर फलाते रहे। 

लाड मेयो काशगर को ब्रिठेन के उचित प्रभाव क्षेत्र का भाग मातता 
ह। बह ब्रिटन के राजनीतिक प्रभुत्व म॑ एक "दरमियानी” राज्य वा 
निर्माण करके अपना उद्देश्य पूरा करना चाहता था। उसने व्यापार के 
विकास को अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्रति के लिए इस्तेमाल किया। 
मेयो ने कश्मीर के प्रति दढ रुख अपनाया। एक विशेष प्रतिनिधि कप्ताव 
ग्रे को महाराजा से समयौते की वातचीत करने वहा भेजा गया। फोरसाइप 
मे बाद मे (१८७० मे) ग्रे की खीची हुईं सीमा रेखाग्रो के झ्रनुसार एक 
सधि सपन्‍न की। सधि म॑ तमाम रास्ता का सर्वेक्षण करने की बात थी 
जिसके वाद उनमे से एक को सभी यात्रियो और व्यापारियां के लिए 
£ हमेशा के लिए खुला माग” घोषित क्र दिया जायेगा! इस % की 
देखभाल करने श्रौर झगडे चुकाव के लिए दो जॉइठ कमिश्वर हांगे, हर 
पक्ष से एक। महाराजा से यह मान लिया कि कश्मीर होकर जातेवालें 
तामान पर वह कोई परिवहन कर नहीं लगायेगा। डा० कैली को लेह मे 
पहला ब्रिटिश जाइट कमिश्नर नियुक्त क्या गया। की 

शो की श्रथम गैरसरकारी काशगर यात्रा के फलस्वरूप याकूव वेग ने 
१८६६ १८७० के जाडो में अपने प्रतिनिधि मिर्जा शादी को भारत भेजा! 
फोरसाइथ और दल इसी प्रतिनिधि के! साथ काशगर गया।** भेया ने इस 
दल में कसी सैनिक को शामिल नहीं किया और इस बात स॑ इनवार 





*+भाणाग 4९४ एकशहा एक्षगांगिला, [०० 868 एण॑ 8, 
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किया कि इसका कोई राजनीतिव उद्देश्य है। परन्तु फोरसाइथ को पहोसी 
देश वी राजनीतिक और झाधिक स्थितियां वे बारे से जानवारी प्राप्त वरने 
का आदेश दिया गया। उसे यह भी कहां गया कि प्रमीर को भ्रपनी उत्तरो 
सीमाआ पर भ्राधामव कारवाइया करने से मना करे। ब्रिटिश जानते ये 
वि ऐसा कमा गया, ता रूसी काशगर की इट से इट बजा देंगे और इसी 
दी साथ उसपर एक दिन अपना प्रभुव कायम करने का अग्नेज्ो वा स्वप्त 
भी चूर चूर हो जायेगा। फोरसाइथ वी पहली यात्रा श्रसफल रही भ्रौर उत्ते 
अत्तालीक याने याकूब वेग से मिले बिता ही लोट भाना पछा। दो सौ 
जानवर, जा उसके दत के साथ थे, रास्ते में मर गये।* 

१८७० की फ़ारसाइथ की यात्षा ने रूसियों को चोकत्ता कर दिया 
और पाहान मुज़ भ्रात दर्र पर दखल कर लिया। यह देखकर कि याकूब 
बेग ईली धाटी पर अभ्रधिकार करमा चाहता है, रूसिया न १५६७१ में उसपर 
कब्जा कर लिया, ताकि वह अग्रेज़्ों का भ्धीन राश्य ने बनने पायें। 

१८७१ १८७२ के जाड़ो में काशगर का एक और प्रतिनिधि श्रहरार 
खाद तियुरा भारत झआया। वह केवल वाइसराय ही नहीं, महारानी 
विवदोरिया के नाम भी पत्च लाया था। १८७२ मे रूसी राजनयंश 
वाउलबास काशयर पहुचा भ्ौर उसने बहुत ही लाभदायक व्यापारिक 
संधि कर ली। १८७३ मे सैयद याकूब पान कुस्तुवतुनिया जाते हुए भारत 
झाया। इस बीच लाड मेयो की हत्या हा चुकी थी और उसके स्थान पर 
जाड नाथबुक भरा गया था। उसने इसका प्रबंध कया कि सैयद याकूब 
खान के तुर्की से लौटते पर एक ब्रिटिथ मड़न उसके साथ जायेगा। 
कुस्तुनतुनिया मे काशगर के प्रतिनिधि ने काशगरियां के नये राजतत्न को 
खलीफा के अधिराजत्व मे दे दिया। अग्रेजा ने सव इस्लामबाद श्रौर सब 
तुक्याद का भ्रयोग अपने रूसी प्रतिदृद्विया के विरुद्ध बडी चतुराई से क्या। 
उन्हेनि भ्रमेर याकूब वेग को तुर्की वे! सुलताव से गहरा सदंध स्थापित 
करने पर प्रोत्साहित किया। बाद में लाट लिटन के समय, जब निकट 
पूष में ज़िटेन और रूस मे टक्कर होने की सम्भावना थी, ब्रिटिश कूदनीति 
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ने भध्य एशिया मे रूस के विरद्ध इस “मुस्लिम सध” क्य प्रयाग करे ही 
तत्परता दिखाई। परन्तु १८७५ मे जब काशगर के प्रतिनिधि न फ्रारसात्य 
और ब्विटिश विदेश मत्री से जेट के दौरान अफगानिस्तान से मद्रीपू 
सबंध स्थापित का सवाल उठाया, तो उसे चेताया गया कि ऐसा करता 
ठीक नहीं क्योकि इससे रूस नाराज हो जायेगा।* परन्तु दरप्रसत 
पग्रेज़ों का इसलाम के अ्रतराप्ट्रीय मोरचे के नतीजा का डर था, क्योंरि 
उनके अपने साम्राज्य मे मुसलमान प्रजा की बडी संख्या थी। 
फोरसाइथ के नेतृत्व मे एक मडल १८७३ में बाशगर भेजा गया झौर 
उसे १६५७२ की ख्सी संधि, के समरूप व्यापार सधि करने वा ग्रोरेग 
दिया गया। सदा की तरह इस दूसरे फोरसाइथ मडल का प्रत्यक्ष उद्देश 
व्यापार था, मगर असल में वह इससे व्यापक था। याकूब बेग वे रा 
को त्रिटिश नीति की परिधि में ले श्रावा था और उसे रूस झौर घात 
के विरुद्ध ब्रिटिश आक्मण का भ्रद्डा बनाना था। अग्रेजा को कोवात वी 
अव्यवस्था का ज्ञान था और वे इस वात से कि याकूब बेग कोकान वा 
रहनवाला था, फायदा उठाना और उसको क्टपुतली बनाकर उस इलाके 
मे अपना नियत्रण स्थापित करना चाहने थे। मडल में जिस तरह के लोग 
रपे गये, उनका उसके घोषित उद्देश्य - व्यापारिक सवधो को प्रोत्साहित 
करने से कोई लगाव नहीं था। इसमे गुप्तचर अ्रधिकारी श्रौर 
स्थलम्परेखीय विभाग के छिपे एजेट थे। इस मडल के सदस्या मे सेता के 
कप्तान विडडुत्फ, कप्तान चैपमैन, कप्तान ट्राटर भौर लेफ्टिनेंट कल 
ग्राडन थे। एक वैज्ञातिकः डा० स्टोलिच्का और एक चिक्त्सिव डा० वेवों 
भौर इनके अलावा अनेक दशी अधिकारी और चाकर थे। सब मिलाकर 
०० व्यत्ति और ४०० जानवर ये। यह छोटी-सी सेवा लगती थी। 
प्रिटिश मल के सदस्या का वाशगर के अमीर ने सम्मानपूवदः स्वागत किया 
और तीन महीने से अ्धिरः उनका अतिथि सत्कार किया। २ फरवरी, १८७४ 
को अमीर के साथ एवं संधि सम्पन की ग्रे, जो अग्रेशा वे लिए उतनी 
ही लाभटायक थी जितनी १ ५७२ की सधि रूस के लिए थी। इसवे झतुमार 
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ब्रिटिश प्रजा को अ्परदेशीय अधिकार मिल गये आर अग्रेज़ी को अमीर के 
दरवार में एक स्थायी प्रतिनिधि नियुकतत करते वा अधिकार मिल ग्या। 
इस मडल ने सिक्‍याग तथा पडोसी देशों की स्थिति, साधन, इतिहास , 
भगोल और व्यापार के सबंध में बहुत बहमूल्य जानकारी इकट्ठा की। 
लेपिटनेंट-कनल गाडन ने तियान शान पठार की यात्रा की, कप्तान टादर 
ग्रौर डा० स्टालिच्का ने तक्‍्ले रेवात दरें के रास्ते का और रूसी इलाके 
म॑ गदुर-कल थील का सर्वेक्षण किया। काउफमन ने रूसी युद्ध मत्री 
मित्यूतिन को फोरसाइथ मडल के वास्तविक उद्देश्यो के बारे मे लिखा। ऐसे 
प्रमाण हैं, जिनसे पता चलता है कि १८७३ में कोकान पर झूसी कब्जे 
का कारण काशगर आधारित ब्रिटिश षडयत्ञ का भय था। कोकाव पर 
रूसियों का कब्जा हो जाने से सैनिक दष्टि से काशगर रूस बा आझाश्चित 
हो गया. 

फोरसाइध का दल जो सूचना लाया, उससे सिक्याग का व्यापारिक 
महत्त्व सन्देहननक हो गया। मडल ने पामीर के पार और सुगम दरों के 
रास्ते हुजा, यासिन श्रौर चित्राल तक रूस वे बढ़ झाने के खतरे की शोर 
सकेत क्या। पामीर के बारे मे गाड़न की रिपोट ने काशमर को एक नई 
सामारिक रोशनी मे पेश किया कि वह “और अधिक पश्चिमी बढाव के 
बाज में समृद्ध सप्लाई-केद्र है”। 

फोरसाइथ को भारत से “काशगर राज की राजनीतिक सीमाए 
निश्चित करने ” का झादेश दिया गया था, मगर उसने पाया कि “यह 
काई आसान काम नहीं है”, क्योकि स्वयं अमीर को भी इन सीमाओझ का 
पता नहीं था। फोरसाइथ ने अपनी रिपोट में उनका निर्धारण इस तरह 
किया 

/दक्षिण-पूर्वी कोने से शुरू होने पर इसमे कोई सन्‍्देह ही नही है कि 
कुएन लुएत पवतमाला यारकन्द का इलाका है और हमेशा रहा है, ओर 
चकि निचली कराकाश घाटी मे नेफ़ाइट की खान मे चीनी गत १५० वर्षों 
से काम करते श्राये हु, इसलिए मान लिया जा सकता है कि घाटी ही 
सीमा है. जहां तक मैं स्वयं यारकीदयों से पता लगा सका, करावाश 
नदी के दक्षिण मे किसी इलाके पर दावा नही क्या जाता , और यारकद 
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तदी पर वे कूफीलोग से भ्रागे नही जाते। परन्तु सुविधा के लिए मैं काश 
को प्राक-ताग पर निर्धारित करूगा। और अपना सामान ले जाते में मे 
व्यवहार में उसी को अपना अ्रतिम बिंदु बनाया। तो रेखा कुएवं बढ़त कं 
पूर्वी कोते (भोगाश 5१) से नीचे, कराकाश सदी तक ( भोगाश बगगा 
७प ५, अक्षाश १५ ५६) जायेगी, वहा से यारकवाद नदी के रास्ते 
कुजूत तक। कुजूत यारकद के इलाबें से बाहर है।“* 

१८७६ में लाड नाथब्रुक की जगह लाड लिटन को वाइसराब वियल 
क्या गया। नाथबुक के शासन काल में “काशगर मे ब्रिटिश प्रभाव उच्चतम 
शिखर ” पर पहुच गया था, जिसका प्रमाण १८७४ की सधि हैं। परत 
लिटन इससे सतुष्द नहीं था। सितम्बर १८७६ म उसने श्रपती नई काशगर 
नीति रेखाक्ति वौ। जब सैयद थाकूव खान दूसरी बार भारत भ्राया। ते 
लिटन कश्मीर के महाराजा रणवीर सिघ से मधोपुर मे एक समयौते के बारे 
में बातचीत कर रहा था, जिसके श्रनुसार उसे अपमे इलाके वी यातित एक 
विस्तारित करता और गिलग्रित में एक ब्रिटिश एजेट की वियुक्तित को 
अनुमति देनी थी। लिटन ने उन तीन दरों तक, जिहू फोस्साइथ महवे 
के सदस्यो मे “सुगम” बताया था, ब्रिटिश तियक्नण विस्तारित करने 
की श्रपनी योजना जारी रखी, यद्यपि कप्तान बिड्डुल्फ ने इन दरों हे 
सुगम होने के बारे में अपनो पहली राय बदल दी थी। जब लिन 
को यह सूचना मिली कि ग्लेशियर के कारण उनमे से एक तथाकर्थित 
सुगम दर्स वद हो गया है, तो उसने स्वीकार किया कि उसे “निराशा ० 
हुईं। ऐलडर ने कहा “श्राश्वयजनक प्रतिक्रिया है, श्रगर उन दरराँ वी 
कश्मीर के और इसलिए ब्रिटिश प्रभाव के भी विस्तार का उहेश 
केवल प्रतिरक्षात्मक॥ था”** १८७७ के प्रारम्भ मे लिठन ने निजी एप 
से सुझाव दिया कि रूस से कहा जाये कि “वह भलूचिस्तात और 
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नदी पर वे कफीलोग से भागे नहीं जाते! परन्तु सुविधा के लिए मैं कौमा 
मो आक-ताम पर निर्धारित करूगा। और अपना सामान ले जाते में मेँ 
व्यवहार मे उसी को अपना अ्रतिम बिन्दु बनाया। तो रेखा कुएत-लुएव के 
पूर्वी कोने ( भोगराश ८१) से नीचे, कराकाश नदी तक (भोगाश लगा 
७८ ५४, श्रक्षाश ३५ ५६) जायेगी, वहा से यारकद नदी के साख 
कुजूत तक। कुजत' यारकद के इलाके से बाहर है! ”* 

१८७६ में लाड नाथब्रुकु की जगह लाड लिठत को वाइसराय बियर 
किया गया। नाथब्रुक के शासन काल मे “काशग्रर मे झ्लिटिश प्रभाव उच्चतम 
शिखर ” पर पहुच गया था, जिसका प्रमाण १८७४ को सप्ति है। पर 
लिटन इससे सतुष्ट नहीं था। सितम्बर १८७६ में उसने अपनी नई काशगर 
नीति रेखाक्ति की। जब सैयद यावूब खान दूसरी बार भारत झाया, मं 
लिटन कश्मीर के महाराजा रणवीर सिघ से मधोपुर मे एक समझौत के बारे 
मे बातचीत बर रहा था, जिसके श्रनुस्तार उसे श्रपने इलाके को यासित 7 
विस्तारित करना और गिलगित में एक ब्रिटिश एजेंट की नियुक्ति की 
अनुमति देनी थी। लिटन ने उन तीन दरों तक, जिह फीरसाइध मत 
के सदस्यों मे “सुगम” बताया था, ब्रिटिश नियत्रण विस्तारित की 
बी अपनी योजना जारी रखी, यद्यपि कप्तान विड्डल्फ मे इत दर 
सुगम हाते के बारे मे अपनी पहली राय बदल दी थी। जब लि 
को यह सूचना मिली कि ग्लेशियर के कारण उनमे से एक तथाकर्थिर 
सुगम दर्रा बाद हो गया है, तो उसने स्वीकार किया कि उसे “निद्यशा 
हुई। ऐलडर ने कहा “आश्चयजनक प्रतिक्रिया है, अगर उन दर्रों तर 
कश्मीर के और इसलिए त्रिटिश प्रभाव के भी विस्तार का उद्देश 
केवल प्रतिरक्षात्मकक था”* १८७७ के प्रारम्भ से जिन ने निजी हो 
से सुझाव दिया कि रस से कहा जाये कि वह वलूचिस्तात और 
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तथा मेयस का सम्मेलन आयोजित किया गया। ली-हुग चाग ते बाढ़ 
बेग द्वारा बिना शत आत्मसमपण और चीनियों की अधीनता स्व्रीकार वर 
पर जोर दिया। यह पूछे जाने पर कि काशगर द्वारा भेजे गय अतितिर 
का स्वागत पेकिंग में क्सि प्रकार किया जायेगा, ली-हुग चाग वे उत्तर 
दिया कि काशगर के मामलो का सारा प्रबंध जनरल त्सो-त्सुग तागई 
जिम्मे कर दिया गया है, ठीक उसी बरह जैसे भारत के सारे मामने 
वाइसराय के जिस्मे है, और याकूव बेग को जनरल त्सो से बात कला 
चाहिए।* 

परतु याकूब वेम शौर चीनियो मे सफलपापुवक निवदारे को आगाए 
फिर जाग उठी जब पेकिग मे ब्रिटिश झस्थायी कायदूत मे सर्वोच्च समिति 
में काशगरिया के विरुद्ध सैनिक कारवाइयों पर विचार विमश में मतमा 
की रिपोट भेजी ।** १८७७ के पूरे साल पेकिय मे ब्रिटिश अस्थायी की 
काशगर के भुकाबले म॑ चीनिया के कदम पीछे हठाने की बाबत तिएतां 
रहा। कैनटन के वाइसराय से सर बूकः राबटसन की बातचीत के स्पृत्रिपत 
से पता चलता था कि ली हुग चाग न फोरसाइथ से अपनी बातो में वाक 
बैग द्वारा श्रधीनता स्वीकार करने की जा माग की थी, उसे झंव वहां 
दिया गया है। नया प्रस्ताव यह था कि काशगर का चीन से सबंध बटी 
होना चाहिए, जो नेपाल और बर्मा का है।*** यह सुनत पर वाइसराई 
लाड लिटन ने भारत के लिए सेक्रेटरी श्राफ स्टेट लाड सौत्सबेरी को १६ 
जुलाई, १८७७ को लिखा 

“श्रगयर दैनटन के गवरनर हारा काशगरिया के वार में सं 
बी० रावटसन से प्रकट क्ये गये विचार क्सी प्रकार भी चीनी सरकार वे 
विचारो का प्रतिविम्बित करते हैं, ता हमारी राय है कि वे प्रूव में व्िटिंग 
हिंतो के अनुबूल हैं भौर हमे विश्वास है कि इगलैंड मे यारकद के प्रतिरिंधि 
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रूसिया ने १८७१ में इस शर्ते पर कब्जा कया था कि उस इलाक में 
स्थिति सामाय हो जाने के बाद उसे लौटा दिया जायेगा। श्राठ महे 
वी कडी सौदेबाजी के बाद लिवादिया मे जिस सधि पर हस्ताक्षर हुए। 
उसे चीनी वैदेशिक कार्यालय ने अस्वीकार कर दिया और चीनी रस 
सबंध, जिनम पहले ही तनाव पैदा हो चुका था, बहुत यराव है 
गये। लगता था कि युद्ध होनेवाला है, मगर फरवरी १८०१ में हे 
पोट्सवम की संधि वी बदौलत वह ठटल गया और संकट का मं 
हो गया। 

१८७८ १५८१ की अ्रवधि मे, जब चीती झसी सबध खराब हा गो 
ओ, श्रग्नेजों ने इससे फायदा उठाकर सिक्याग में अपना प्रभाव वा लिया। 
सिक्‍याग से उनका व्यापार १८७९ १८८० में बराबर बहाल हाता ग्यँ 
और 4८८१ मे वह १८७६ के उच्च स्तर पर पहुच गया था।* कं 
चाय पर चीतियों का प्रतिवध कारगर नहीं था। एफ श्रग्नेज व्यापारी ऐ: 
डालगीश में काफी मुनाफा क्‍माया। इसके विपरीत चीनी रूसी व्यापार करा 
दोनो शक्तियों के तनाव से बडा धवक्ा पहुचा। इलियास जिसे (56 
मे याश्क'द मे वापस भेज दिया गया था, यारकद वे गवरवर से मिंती 
और ऐसी “व्यवस्था” पर जोर दिया जिसम “ ब्रिटिश और चातिया 
के बीच रूसिया के कायकलाप के बारे में गुप्त सूचना का आदान्र्ता 
किया जा पक्के! ।* वैकिग म॑ चीनी वैदेशिक कार्यालय ने काशगर 
अ्रग्रेत्ी उपदूतावास खोलने तथा व्यापार का नियत्रण करने के लिए 
करारनामे क ब्रिटिश अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। परन्तु उसने ब्रिटिश 
एजटा को सिक्‍याग में यात्रा करने की आाचा दे दी। यात्रा की इस सुविधाओं 
से फायदा उठाकर डालगीश सिक्याग के अपने व्यापक वौरे 
पर रवाना हुआ। परन्तु स्थानीय चीती अधिकारियों की हाँ 
से उसे वहुतरी वाधाप्रो का सामना करना पडा। सेट पीठसर्या 
की सधि से भारतीय व्यापार को, जो कुछ दिना से बढ गया था, १5#* 
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मे, जो पृदद४ मे तैयार की गई थी, यह प्रवध था कि मध्य एम 
के: खान प्रशासित प्रदेशा भर तुकमानिस्ताव म गडबड कराने के लिए ग्राल 
भेजे जाये। यर बात दिलचस्प है कि इस यौजना में “चीन ते तु 
पुन मैत्री ” करने पर ज्ौर दिया गया था।* रिपत को आतामक वीक 
नीति के लिए जिम्मेदारी से मुक्त करना वास्तविक तथ्यों पर परदा बा 
है। अफगानिस्तान में उसने जो समझौता कराया, वह इस भरते मर 
# झढिवादी समझौता' था कि वह गडामक सधि के “बहुत निकट / भा 
यह भी रिपन ही के शासन फ्राल वी बात थी कि अफगाव सार ने 
अग्रेजों के दवाव से १८८३ में रशान और शुगनान पर वब्शा कर त्िया 
और यह वात अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा वे सबंध मे ब्रिेत ग्रोर 
रुस के १५७३ के समझौते के विपरीत थी। 

लाड डफ़रिन ( पृ८८४ १८८८ ) ने एक व्यापारिक करारतामी गौर 
सिक्याग मे उपदूतावास खुलवाने का निश्चय किया उसने वाशाः म 
एव मडल भेजने का निणय किया। चीनी वैदेशिक कायलिय वे ईलिया 
से बातचीत करने अपना प्रतिनिधि भेजने से यह कहकर इनकार करें त्यि 
कि क्विटिश भारत व्यापार कोई इतनी बडी चीज नहीं कि इसने लिए 
विशेष व्यापार करारनामा किया जाये। चीनिया ने इलियास से अमीर 
व्यवहार किया और उसने इस अ्रसफ्लता के लिए पेक्गि में ब्रिटिश 
बायद्रत श्रोकोनोर पर दोप मढा। भारत से एक व्यापार उपसर्धि कि 
मसवदा श्राकोनोर के पास भेजा गया था। परतु पैकिंग मे है 
अ्रधिकारिया द्वारा इसकी स्वीकृति की दिशा म॑ कोई प्रगति नहीं हुई ग्रौर 
चीन के साथ सवधा में ग्रनेशः उलझन पैदा हाते रहे जते तिव्दी 
का व्यापार, वर्मा का झगडा, सिविक्म का वार्तलाप, श्ादि। झो दवाएं 
मे सित्रयाग के शहरों मे टिवेंट्सित की सधि की सबसे श्रनुगृहीत सप्द गी 
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धारा के आधार पर अग्रेज़ों के लिए उपदृतावासीय अधिकारों की मा 
की। परन्तु चीनियो को इससे पहले काशगर में रूसी उपदृत का बहुत 
कटु अनुभव हो चुका था (रूसी उपदृत पेत्नोव्स्ती ने उससे अधिक 
राजनीतिक प्रभाव कायम कर लिया था जितना चीनी देना चाहते थे )। 
झत अ्रव वे कोई और उपदृत नहीं चाहते थे। उपदृतीय प्रतिनिधि की 
अग्रेजों की माग को बदलकर राजनीतिक एजेंसी की माग्ग कर दी गई, 
क्योकि श्रिटिश भारत व्यापार बहुत कम हो गया था। ब्रिटिश भारत 
सरकार पेकिग म॑ वालशम को कुरेदती रही कि वह इस मामले में चीनी 
विदेश मत़्ालय पर दबाव डाले, परन्तु चीतियो के हंठ के कारण इसका 
काई नतीजा नहीं निक्‍ला। 

१८९१ में ब्रिटिश भारत सरकार ने मकाटनी को सिक्‍्याग में अ्रिश्चित' 
काल तक रखते का निश्चय क्या, अ्गरचे चीनियो द्वारा उसे काई सरकारी 
मान्यता प्राप्त नहीं थी। उसने श्रग्नेशों की अच्छी सेवा की। चीनियों 
से बह उनका “सम्पक” कायम रखनेवाला व्यक्ति भी था और रूसिया 
पर तिग्राह रखनवाला उनका गुप्तचर एजेंट भी। १८६१ में हुजा पर 
श्रग्नेज़ों के कब्ये स चीनी नाराज़ हो गये। उनका दावा था कि उसके 
शासक उह नज़राना दिया करते थे और इसलिए उसपर उनका कभी का 
अस्पप्ट अधिराजत्व का अधिकार था। 

पृष्६३ १८६५ की प्रवधि मे लादन चीनिया की मैंत्री वनाये रखना 
चाहता था ताकि पामीर के विरुद्ध श्राक्रामक कारवाइया कर सके। भारत 
को रूस के “खतरे” का पुराना बहाना बताकर अग्रेज़ इस इलाके 
सत्रिय घुसपैठ की नीति पर अमल कर रहे थे। इसलिए भ्रव वे काशगर 
उपदृताबास॒ वी भाग पर ज़ोर देना नहीं चाहते थे। अधिक व्यापक 
साम्राज्यवादी नीति के हित म अग्रेजो ने १८६३ म॑ चीन के प्रति तुप्टीकरण 
की नीति भ्रपनायी। इसका उद्देश्य यह था कि बे चीनी सागर तट पर 
तथा प्रधान भूमि के दुछ इलाका में अपनी स्थिति सुदढ करना चाहते थे 
जिहे उन्होंने चीन के मचू शासको के साथ श्रममाव सधिया करके श्रद्ध- 
ओऔपनिवेशिक पराधीनता की स्थिति में पहुचा दिया था। जनवरी १८६३ 
में भारत सरकार ने इगलेड मे अपनी सरकार को सूचना दी कि चीनी 
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श्रधिकारियो ने कराकुरम दरें पर सीमा चिह लगा दिए हैं।* पेतिंग मं 
ओकोनोर मे इस मामते में चीनी रवैये पर किसी झाषत्ति का विश 
क्या। ब्रिटिश सरकार ने उसका समथन किया। विदेश मत्री लाड किखिता 
ने सुझाव दिया 

“पेकिय में चीनी सरकार को उन रिपोर्टों के सारतत्व की मरा 
दे देनी चाहिए, जो हर मैजेस्टी की सरकार को प्राप्त हुई है भौर उह 
बता दना चाहिए कि कश्मीर राज्य की शोर से भारतीय अधितार 
काशगरिया में चीनी अधिकारियों के साथ तेह से काशगर तक वी तरस 
पर सीमा निर्धारण करने मे सहप सहयोग करेंगे। परतु इस सडक 7 
काशगरी अ्रधिवारियों द्वारा लदाख राज्य के सीमा तिर्धारण का काई प्रयाए 
हर मैजेस्टी की सरकार की पूर्वानुमति के बिना किया गया, तो वह ऐगे 
नहीं करने देगी। '** 

प्रो कोनोर को पता लगा कि पेकिग के सरकारी क्षेत्रों में “पारी 
में रूस की झाक्ममक नीति” के कारण लाग “खीजे” हुए हैं श्रौर इसतिए 
उसन कराकुरम में चीनियो द्वारा चिन्ह लगाने का विरोध नहीं करते वी 
सलाह दी। 

सथपि वतमान पेक्गि शासक भारत को दोप देते नहीं यरते कि उसी 
ब्रिटिश साम्राज्यवादियां द्वारा एकपक्षीय तौर पर स्थापित सीमाए विरा्ती 
में मिल्री है, परतु वस्तुम्थिति यह है कि अग्रेजा मे हमेशा एसा रखे गहं 
श्रपनाया, जो भारत के हिता के अनुकूल हो। इसकी एक मिसाल झरर्सर 
चीन के मामले मे अग्रेज़ा की गड़बड़ है। काशगर म ब्रिटिश अतिर्ति। 
मजाटनी ने दिसम्बर १८६४५ में चीनी प्रातीय गवरनर को बुछ ऐस्ता 
श्रौर गणितीय यत्र भेंट क्यि। गवरनर मे काशगर के ताओो-ताई पे भार 
किया वि वह उसकी शोर से इन चीज़ा के लिए धयवाद दे दे। इन स्तर 


+ गाणाने #लाएलड कशहग 0कूगगशां, . ए. $8 हि 
स[ए 4888 ४०5 282-.283 

+* िशाणाब!ं #ाला।६९४. जणशट्ठा) 0क्ूपपथां, साट॑ेण्षयर (0 
4894, #पट , 5०८ # २०5 26-33 
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या शक्तिशाली राज्य में शामिल कर लिया जाता है, ता इस वात वा 
काई लिहाज विय वगैर कि इस प्रकार बलात कठ्जा किस समय किया 
गया या इस बात का बाई लिहाज किये बगैर कि वह राष्ट्र, जिसे पिता 
दूसरे राज्य मे बलात शामिल कर लिया गया हूं या जिसे जबदस्ती गिगा 
दूसरे राज्य की सीमाओं के भीतर रखा जा रहा है, कितना उलतर्यो 
पिछडा हुआ है और श्रत मे इस बात का कोई लिहाज क्ये बगर कि वह 
राष्ट्र, जिस पर अधिकार किया गया है, यूरोप म॑ है या सर्मुद्रयार की 
कोई सुद्र देश है, यह सरकार उसे आम तौर से पूरे जनवाद ्ौर छत 
तौर से मेहनतक्श जनता की यायभावगश के अनहप सयाजन या कल 
समझती है। '* 

श्राज्षप्ति के इस भाग में आत्मनिणय के सिद्धात के सार, प्रतम प्रौर 
काय-क्षेत्र की व्यास्था की गई है। श्राशप्ति ने घोषणा की कि वह सिंद्वी 
न केयल श्रमजीवी जनगण के “याय-बोध वे, बल्कि “आराम तौर 
जनवादिया के पयाय-वाध” के अनुकूल है। वास्तव में झात्मनिणवर्ती 
नाश पूजीवादी-जनवादी कायनत्म का भ्रग था। ब्राज्ञप्ति से यह भी बतीजी 
निकलता था दि कसी राष्ट्र के राजनीतिक, आाधिक और साहर्ति 
विकास वे स्तर को बहाना बनाकर उसे अपने मामलो का प्रबंध वर्ण 
मेः अधिकार से वचित नहीं क्या जा सकता। इस प्रकार प्राज्ष्ति | 
उपनिवेशवादिया वे इन दावा पर निर्णायक प्रहार कया वि उन्होंने अरे 
राप्ट्रा का अपनी गुलामी मे इसलिए लिया है कि उनमे अपना प्रशासत 
सस्‍्तरथ करने वी क्षमता नहीं थी। ' 

“जाति के बार में आचप्ति” न जहा राष्ट्रीय श्रात्मनिणय ने सिंदा॥ 
वी घापणा खुख्यतया श्रतर्राप्ट्रीय वानूत के रुप में की वहा इ्मता 
“ ब्ेदनतकश झौर शोषित जनता वे अधिरारा का घापणापत्न ” में ताविया 
राज्य वे राष्ट्रीय विवास वे सिद्धात व रूप मे क्या गया। (दस ही 
जनताग्रा वे! अधिवारा वे! घायणापत्न” मे वह्ा गया था कि सा्वियों 





*ब्वा० इ० लेनिन सकक्‍लित रचनाएं, प्रगति प्रयाशन, मास्सी/ 
१६६५, खण्ड २, भाग २, पृष्ठ १७॥ (हिटी सस्वरण ) 


लत 2 


में क्सीेक टीन इनेपार ३२ दिया जो परकार पमथन 
क्र्ते, फ्राति के विरुद्ध षैब्त तय जैनवाद ७ वि 
करते थे। 4 

इस सोवियत की अक्ीय करे ने सत्ता 
के केः मत्त्वपृण परवात्त के पे हक क्यि 
अकसर यह की गई है हि उसने शासन के 


ह नाश पजेका ? अकः १३३, र३े पकम्बर, १६१७ और 
उकिस्तानस्कीे पेलेमोस्ती २१ सेवम्बर, १९१७; 
#+ ताशा जता , शक १३३, २३ नेवस्वर 


7 १6९१७; 
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प्रभी तक अस्थायी सरकार की सस्थाओ्रों तया पूजीवाटी राष्ट्रवादी स्मितयों 
के हाथो मे था। ऐसी परिस्थितिया में स्वभावत समाजवादी ब्राति तणा 
सत्ता के ऋ्रातिवारी सगठन के सवाल को वाग्रेस की काय-सूची मे खापत 
शासन के सवाल के मुकाबले में प्राथमिकता श्राप्त थी। 

तीसरी क्राग्रेस में बोल्शेविको भर “पराकाप्ठावादिया” के घोषणा 
बी तीब्र श्रालोचना इसतिए भी वी गईं है दि उसने मुसतमाना को 
ऋ्ातिकारी सता की उच्चतम सस्थाझ्रो से अलग रखा। मुसत्मावा ब्ो 
प्रलय रपने तथा सोवियत सत्ता के प्रति उनके रवैये की भ्रतिश्वितग 
का उल्लेख बसी हद तक भामक है। इतना तो मानना ही पढगा हि 
घोषणापत्र के इस भाग की शब्दावली ठीक नहीं है भौर इसमे झतियी 
की श्रनेक गलतिया हैं! परन्तु प्रगर घोषणापत्न को उसकी पूण॑तां में लिया 
जाये भर उसे पूजीवादी राष्ट्रवादिया की इस माग के प्रसग मं पढं जावे 
कि मजदूर महान वुर्वानियों के बाद हासिल की हुई सत्ता वा छाड 5 
ता यह स्पप्ट हो जायेगा कि “मुसलमान” शद्द वर्गीय श्रथ में इस्तेमा! 
विया गया है। घोषणापत्र ने सत्ता की सस्थाओ से मुसलमातो को ही 
मही , वरिव रूसी समूह ने उन प्रतिनिधियों को भी अलग रखा, यों 
श्राति के विरद्ध लडे थे। श्रगर घोषणापत्र को पूरा पढा जायें, वा उ्का 
लेखका का झ्राशय साफ़ हो जाता है। उसमे जोर दिया गया था 
“ सक्रिय सावजनिक काय में हिस्सा लेने से व्यापता जनता को भंग नहां 
रपना है और स्थानीय प्रतिनिधियों को लेकर जिसस मुसलमान अलग नहा 
बिये जायेंगे, सोवियता की वाग्रेसे” झ्ायोजित वी जायेंगीं ताकि 
प्रथतत्न भौर राजकीय ढात्े के सवाला पर विचार बिया जाये।* ईर्ी 
भ्रतिम शब्ल ये ये 

इस प्रवार न तो स्थानीय झायादी और न स्थानीय बुद्धिजाविग 
या इस क्षेत्र थे जीवस व सुधार के लिए राक्िय वाम वरने वे सवाई 
से वंचित विया जाता है। दसवें विपरीत इस बाम वे लिए उनतो वी 
स्वागत किया जाता है।”** 


*पूर या पूरा घायणापत्र वाशा गछेता' म २३ नवम्बर, १६१९ 
या प्रशाशित जिया गया था। 
** बहा । 


सोवियत मत्ता थी स्थापना १७३ 


सोवियतों वी तीसरी याग्रेस ने तुबिस्तान वी सरवार वी उच्च सस्था 
मे' रूप भ १८ सदस्या वी जन-वमिसार परिषद स्थापित की। सोवियत 
बृतिया में भी इस बात वी भ्रार उचित ध्यान नहीं दिया गया है वि 
बाग्रेस ने जन-वमिसार परिषद में तीन स्थान मुस्लिम मजदूरा वे प्रतिनिधिया 
के लिए सुरक्षित बार दिये थे। “नाशा गज्जेता” वे २३ नवम्बर, १६१७ 
के भ्रक में जन-कमिसार परिषद में मुसलमान मज़दूरा के श्रतिनिधियों के 
लिए स्थान सुरक्षित रखने वा स्पष्ट उल्लेख है।* इसवी पुष्टि हमे पुर 
२४५ जतवरी, १९१८ को सोवियता वी चौथी क्षेत्रीय बाग्रेस में बोत्शेविवः 
दल बे' नंता तोयोलित वे भाषण मे मिलती है।** ताबोलिन ने कहा था 
दि जनन्यमिसार परिषद मे १८ सदस्य हागे। १५ संदस्यां वा निर्वाचन 
सावियता वी तीसरी बाग्रेस कर चुवी है भ्ौर तीन स्थान मुसलमान 
भज़दूरा के प्रतिनिधियों के लिए खाली छोड दिये गय॑ हैं। सावियतो वी 
चौथी क्षेत्रीय वाग्रेस ओ बोल्शेविका के झाग्रह पर इस सुझाव वा समथन किया। 

जन-वमिसार परिपद के निदेशन के लिए सोवियता बी तीसरी काग्रेस 
द्वारा स्वीइझृत आदेश से कोई संदेह नहीं रह जाता कि सावियत 
सत्ता बी उच्च सस्थाग्रो में मुसलमानो को शिरकत के खिलाफ कही कोई 
भावना नहीं थी। झादेश वी धारा ३ में मुसलमाना को इस बात का 
आश्वासन दिया गया है कि जन-कमिसार परिषद की रचना मे मुस्लिम 
सवहारा और श्रमजीवी जनगण के प्रतिनिधियों को शामिल क्या जायेगा 
भौर उहे “ ( सानुपातिक रूप से) उचित स्थान दिये जायेंगे ”।* 


* स्वोवोदनी समरव” ' ( रूसी सस्करण ) जैसे गेर-वोत्शेविकः अखबार 
ने भी (भ्रक १२७, २६ नवम्बर, १६१७ ) इसकी पुष्टि वी थी। 

**“नाशा गजेता”, अब २२, २७ जनवरी, १९६१८॥। 

*# “नाशा गल्जेता ', अब १३३ २३ नवम्बर, १६१७। “सानुपातिक ” 
शब्द झादेश के मूलपाठ से कसी तरह निकल गया था, जब वह 
“तुक्स्तिन में महान अवतूबर समाजवादी काति वी विजय, दस्तावेज़ 
सगह ” से (ताशकन्द, १६४७, पृष्ठ ६३-६५, रूसी सस्करण ) प्रकाशित 
कया गया था भर बुछ समय बाद “उस्तेक्स्तान म अक्तृवर क्राति की 
विजय ” नामक दस्तावेज्जन्सग्रह मे (ताशकद, १६६३, पृष्ठ ४७०-५७३, 
रुसी सस्करण ) प्रकाशित हुआ। 


देवद् कौशिक ४ 


आ्रादेश वी धारा ४ ने जन कमिसार परिषद का वेशल तुक्सित 
मजदूरों, सैनिका और क्साता के प्रतिनिधियां की सोवियता के सास 
ही नहीं, बल्कि मुह्लिम सवहारा तथा मेहनतकश जब सगठ्ना कक सामी 
भी जवाबदेह बनाया। वोर्णाक 

ऊपर की वातों से स्पष्ट हे कि तुकिस्तान के प्रारम्भिक वीर 
का मुस्लिम जनता के प्रतिनिधियों को प्रशासन में भाग छेे से खत 
करने का कोई इरादा नहीं था। धोपणापत्र में अवश्य झालेखन का 7 
गलतिया थी! परन्तु इसी कारण इसके लेखकों पर स्थानीय रे 
के प्रति शत्रुता वी भावना का दोष महीं मढी जा सकता। निम्न पूर 
ग्रयवार तुकिस्तान के बोत्शेविकों का मज़ाक उडाया करते थेकिवे सभाश 
वी विज्ञप्तिया श्रादि भी ठीक से नहीं लिख पाते। स्वाबोट्नी समर 
अ्रखबार ने तिरस्कारपुबक इस दात का उल्लेख किया है कि तुकितात हे 
जन कमिसार परिपद में बलक , कम्पाज़ीटर तथा चिकताई करनेवाले मद 
हैं। उसने वित्त-कमिसार द्वारा लियो हुई एक नोटिस वी नकत भी यह 
दिखाने के लिए छापी कि साक्षरता का स्तर कितना नीचा है।” 

सोवियतो की तीसरी वरग्रेस न स्थानीय सत्ता-सगठन पर भी ्ः 
प्रस्ताव स्वीइत क्या। स्थानीय क्षेत्रों मे सादी सत्ता सजदुरा। सरमि 
श्रौर क्सातो के प्रतिनिधियों की सोवियतो वे हाथ में होगी। 
सांवियता से श्राग्रह क्या गया था कि जहा कही मुस्लिम मणईए 4 
प्रतिनिधियों की सावियते नहीं है, वहा वे उनका संगठन करें। जहा 
सोवियत हूँ, वहा उाह आ्रात्मशासित रहने दिया जाय।* 

नवम्बर १६१७ के अत में पूजीवादी राष्ट्रवादिया न सोविय सी 
का सुलेश्राम विरोध क्या। तीसरी वाग्रेस द्वारा सत्ता उनते हवाले करे 
वे! साफ इनकार वे फ्तस्वरूप २७ नवम्बर को कांकात में तथाकथित छेदाय 
मुस्लिम वाग्रेस बुलायी गयी थी। कोकान वाग्नस में उसे, बजाय, 


+'स्वाबाट्नी समरकाद, श्रका १२७, २६ नवम्बर, १६१०! ,, 
**! तुक्स्तान मे महान अफ़्तूपर समाजवाटी ज्राति की विंशय ? 
पृष्ठ ६<।॥ 


दववेद्र कौशिक १ 


रुसियो और गैर-हूसियो को दूसरी ओर, जो नई व्यवस्था को प्‌" 
श्रपन हाथो में लेना चाहते थे।”* 

ठुछ लेखका ने यह दिखाने का प्रयास किया हे दि बाल्येविक खाता 
के कट्टर विरोधी थे और पूजीवादी राष्ट्रवादी इसके पक्के समर! ४ 
कहना वम्तुस्थिति के विपरीत है। पूजीवादी राष्ट्रवादी तत्व, जा गरोशि! 
सत्ता को स्थापना के बाद स्वायत्तता के ध्येय वे समथन भें ग़ता पाठ 
फाड कर चीयने लगे, अस्थायी सरकार तथा उसकी तुकिस्ताव सगिी 
के प्रति अपनी अटूट वफादारी जतलाने मे एक दूसरे पर बाजी ले जा 
का प्रयत्न करते थे, हालाकि उन सबको मालूम था कि वह स्वायर्ता 
बी धारणा कया विरोधी है। अस्थायी सरकार चाहती थी कि तुकिला 
को ब्रिटिश और फ्रासीसी उपनिवेशा के नमूने पर स्वशासव वी टियार 
विकसित करे और वह स्वायत्तता की समथक नहीं थी। 

जातीय सवाल के सवध में पूजीवादी राष्ट्रवादिया का कोई युग 
कायक्रम नहीं था। उनकी स्वायत्तता की धारणा बेहद उत्नभी रु 
अतविरोधी झौर वडी हद तक धम से प्रभावित थी। घुछ लेखका ने उर्ह 
“ राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्वायत्तता ” की वैज्ञानिक धारणा का श्रेय दने वा प्रयल 
किया है।** पर यह प्रामकः है। पजीवादी राष्ट्रवादियो म॑ कई प्रवार री 
राय थी। एक तो सब इसलामवादी थे, जिनके विचार से रूस के तरी 
पं तमान एक कीम थे श्रौर उह्ट उसी प्रकार व्यवहार करता चाहिए था! 
ये मुखलमाना मे काई वग भेद नहीं देखत थे और सवा के हिता का एर 
झौर समान मानते थे) सव-तुक्वादी तातारा, आज़रपगजानियां, उप्यों 
पज्ापा, तुक्माना और क़िगिजा को मिलावर इृत्निम रुप से एप हरी 
कौम का निमाण करना चाहते थे। वे तातार पूजीपति वग के हिता वा 
प्रतिनिधित्व करते थे जिनका इच्छा थी कि वे तुर्की भाषा-बोतनेवाल सर्द 


से सबंध रपनवाले रूस ये सभी मुरालमाना पर अपना वर्गोय नेवल कार्यय 
करें 
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प्‌ 
४ गे तुक्स्तान *, श्रक २०, ४ अगस्त , १६९१७। 
/बही, अर प5, २७ जुवाई, १६१७। 


देवेद्ध कौशिक 


भूमि-सुधार की माग की थी।* यह देखा जा सकता है कि प्रथम प्रीः 
रूसी मुस्लिम काग्रेस का भमि कायतम भूमि के सवध म बाल्गेविक वा 
की प्रतिध्वनि मात्र था। यहा तक कि उसने भमि के राष्टरॉयक्रा ३ 
लेनिनवादी आज्ञप्ति को भी प्रस्तुत बर लिया था। परलु 7 
इसके श्राधार पर कोई यह कह सकता है कि पूजीवाती राष्टवाटी वाला 
में भूमि की समस्या का ऋतिकारी समाधान चाहते थे? जाहिर है! 
बहुत सी बाते जनता को भरमान के लिए कही गईं थी। वे जातत रे 
कि योल्शेविको द्वारा प्रचारित राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्वायत्तता तथा भति 
'राष्ट्रीयरण का विचार मुस्लिम श्रमजीवी जनता मे बहुत जनप्रिय हो ए 
था। इसलिए उहान इन सिद्धातो से अपनी अनुमति जल्दी ही प्रकट ग। 

यह सही है कि कभी-कभी पूजीवादी राष्ट्रवादियां ने धम वे प्रण्ा 
से निकलने तथा अपनी अलहदा राष्ट्रीय श्राकाक्षाओ का अभिव्यता इसे 
की श्रवृत्ति प्रदर्शित की। परतु वे अपने श्राप को उसके प्रभाव ते [ए 
तरह मुक्त नहीं कर सके। उनके लिए इसलाम झौर राष्ट मूलत एर है 
चीज़ थी। सितम्बर १९१७ मे हुईं दूसरी असाधारण क्षेत्नीय मुस्तिम वा 
ने प्रस्ताव क्या कि स्वायत्त तुकिस्तान जनतत्न का ससद द्विसलनी होगी 
चाहिए, जिसकी उच्च सभा घम्रविल्लम्बियों की सिनट हो। उसका कायशा 
यह देखना हांगा विः ससद द्वारा स्वीकृत सभी कानून शरीग्रत व भरी 
है।। घमविलम्बिया की इस सिनेट को सर्वोच्च यायालय वा भी की 
फरना था।** इन सब बाता से यही स्पष्ट होता है कि स्वायत्तता हीं 
उनकी धारणा ज्यादा धामिक और सास्ट्टतिक थी, राष्ट्रीय क्षेत्रीय नहां। 
जदीदिया न (यह बात जेकाब््थती भी स्वीकार करता है) मध्य एशिया 
की स्वायत्तता को कायरूप दने के लिए कोई क्त्म नहा उठाया।*" 4 
/उलमा! की प्रतिप्ठा स वहुत डर हुए थे जिनवे आगे उठने घास्वार 
घुटन टेवा दिय। उल्लेमा” का न स्वायत्तता स कोई दिलचस्पी थी मर 





*'नाशा गल्ञेताट, भव २० * १७ मई, १६१७। 
/ रे रिंस्तानस्ती कु येरे , भव २४३, ११ नवम्बर, १६१७ । (रुसी ससव रण) 
१ स० जेयाब्म्वी, उपरा्त उस्तक, पृष्ठ २२८-२२६॥ 


सोवियत सत्ता की स्थापना १७९ 


से स्वतत॒ता से। वह वेवल मध्य एशिया वे मुसलमानों पर ध्मावलम्बिया 
का प्रभाव वायम रखना चाहती थी। 

झनंव' पश्चिमी लेयत्रा ने तुविस्तान वे पहले वाल्शेविका वा स्वायत्तता 
बेः कट्टर शत्रु वे रूप म बणन विया।* कुछ सोबियत लेयका ने भी उाह 
अप्रैल १६१८ म॑ सावियता की पाचवी क्षेत्रीय काग्रेस से पहले तब' स्वायत्तता 
के प्रति नवारात्मक दृष्टिकोण का दापी ठहराया है। परन्तु इस विचार 
से सहमत होना बठिन है। स्थानीय वाल्शेविका पर तुब्िस्तान वी स्वागत्तता 
के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण का आराप लगाने वा कोई उचित श्राघार 


, नहीं हु 


ताशकाद के पुराने शहर म १३ दिसम्बर, १६१७ का स्वायत्तता वी 
माग वे पक्ष में प्रदशत की तयारी के सबंध मे एक सभा हुई, जिसम 
ताशकाद नगर सावियत का एवं प्रतिनिधि उपस्थित था। ** इस प्रदशन 
मे जन-कमिसार परिषद के प्रध्यक्ष कॉलेसोव तथा झअय वमिसार उपस्थित 
थे। कोलेसोव ने प्रदशनवारियों के समक्ष भाषण दिया और तुबिस्ताव 
की स्वायत्तता का समथन किया ।** प्रतित्रियावादी रसियो ते उसको टोकना 
चाहा , मगर मुस्लिम प्रदशनवारी धीरज के साथ उसकी बाते सुनते रहे। 
प्रदशन शातिपूण ढंग से सम्पन्न हो जाता, अगर बुछ प्रतिक्रियावादी झूसिया 
ने मुसलमाना को हिसा पर न उक्साया होता भौर दोरेर जसे प्रति 
त्रातिकारियो को जेल से छुड न लिया हाता। श्रत बुछ प्रतिक्रातिवारी 
रूसियो के उकसाव का नतीजा था कि प्रदशन पर ग्रोली चलायी गई झौर 
कुछ निरपराध लाग मार गये। 

“नाशा ग़ज्ञेता”! मे, जो ताशकद सोवियत कय मुखपत्र था, 
१३ दिसम्बर के सम्पादकीय में लिखा कि बोट्शेविक “ स्वायत्तता वे सिद्धातत ” 
विरोधी नहीं हैं, मगर वे अवश्य “एस छोटे समूह द्वारा स्वायत्तता के 
नाम पर पिछडी हुई मुस्लिम जनता का शोषण करने और उसको गुलाम 


+ रे 988 वह कशदां।णा ण॑ ॥#6 5008४ ए/ग्रट/ 9. 779, 
री. 0 एब7%, 20/#005॥# ह॥7 7॥##2४०४, 90. !4--2] 
*+'नाशा गज्ञेताःर, अक १४६, ६ दिसम्बर, १६१७। 
* वही, अक १४२, १५ दिसम्बर, १६१७। 
फ 


दैवेद्ध कौशिंत (९ 


बनाने के प्रयत्नो” के विरोधी है। ऐसी झूठी स्वायत्तता के विपरीत 
सच्ची वास्तविक स्वायत्तता के पक्षपातरी थे जिसकी घोषणा सविता 
रूप से निवाचित सविधान सभा (अ्रथात सावियतो वी काग्रा)ईं 
वी जाय। 

सोवियतों की चौथी कांग्रेस न, जो ताशकद में १६ से २६ बाबर 
१६१८ तक हुई, जाति के बाद के पहले कुछ महीना में सोवियत * 
के निर्माण तथा सामाजिक और राजनीतिक ढाचे में तातिकारी ल 
में हुई प्रगति पर जोर दिया। स्वायत्तता के सवाल पर भी ६3 व 
गया। इस सवध म॑ बात्शेविक नेता तोबोलिन का भाषण, न 
तुकिस्तान की स्वायत्तता का विरोध करने का आरोप लगाया जाती 
इस के योग्य हे कि उसका लम्बा उद्धरण दिया जाये। ताबोतित मे 
कांग्रेस मे घोषणा की 

“इस देश के असली मालिक, जिसकी श्वायत्तता की हम बात * 
है, हमारे अनुसार इस देश के जनगण हैं। हम आत्मतिणय की कैद 
नहीं करत, वत्कि इस विचार को हर तरह कार्यातित भी करों 
हम हथियार लेकर प्रतिक्राति के विरुद्ध लड़ते है चाह उसका हो 
भी हो, देशी पजीपति या रूसी। इसी के साथ हम न वेवल हों ! 
के” लोगो का स्वायत्तता का अधिकार स्वीवार करते, वल्कि उने 
भ्रधिवार की भी रक्षा करते हैं कि अ्रगर वे चाहे तो उिल्ठुर्त के 
जाये।. हम वहत ह कि तुकिस्तान वे इलाबें पर वलपुवक बरी 
गया था और वलपूवकः रखा ग्रया था और अगर श्राम मंतर ट् 
व्यक्त जनमत ल्‍स से अलग होना चाहे तो हम भलग होने वे इस अरधित 
वी रखा करेंगे।/* 

परतु तीवालित का विचार था कि यक्‍ायवा और दुरत स्वार्गो 
को बरार्यावित करना सम्भय नहीं था, क्योकि क्राति वी उपलब्धिया 
प्रतिनाति से खतरा था भौर दश म युद्ध वी स्थिति थी। मगर त्ोर्मा 
नी राय मे स्वायत्तता या आत्मनिणय वे लिए भी तथारी वा ता 
कार टिया गया था। छझाहाने विश्यास दिलाया 


४ वाशा ग्रणेताट, भझवा २०, २५ जनवरी, १८१८7 


देवेद् कोशिश ॥; 


और कहा कि सामाजिक जनवादियों को पार्टी उस क्षेत्र के लिए बहा 
स्वायत्तता स्थापित करते का प्रयास क्रेगी।* पर 

ऊपर उद्धत प्रस्ताव से स्पष्ट है कि बोत्शेबिक स्वायत्तता नें रे 
नहीं थे, बत्कि केवल पूजीवादी स्वायत्तता के विरोधी थे! उब्हीे ३ 
ही पूजीबादी स्वायत्तता के मुकाबले में सवहारा स्वायत्तता को वेश विश! 
यह आरोप लगाने का कोई आधार नहीं है कि उनमे स्थानीय मसतगी 
जनता के प्रति शतृता की भावना थी। उहोने सोवियत प्रशासत में करती 
मुसलमान जनता की शिरकत का स्वागत किया और सोवनाखान [छा 
क्मिसार परिषद ) मे उनके जिए तीन स्थान रित र्जे। 

परतु उस सबके बावजूद पहले वील्शेविक ऐसी जाती सवा 
का निर्माण करने में श्रसफल रहे। जहा उनकी पूजीवादी स्वागत ई 
विपरीत सबहारा स्वायत्तता की मांग बिल्कुल सही थी, वहा शुरू 9] 
सवहारा स्वायत्तता को जातीय रूप दने में उनकी श्रसफ्लता के वाल 
परिणाम #ए। पूजीवादी राष्ट्रवादियो ने इस स्थिति से पूरा पायदां उधर 
जिहोने जातीय स्वायत्तता के रूप में अपनी पूजीवाटी स्वायत्तता * 
को जनता से चालू करना चाहा। परतु सौवियता की तीतरी शीर 
काग्रेसी के समय सोवनारकोम म॑ मुसलमान प्रतिनिधियां व नहीं होते 
जिम्मेटारी वात्शेविकों की केवल आशिक है, क्योकि उसमे १ सा 
उ'ह केवल ५ स्थान प्राप्त थे (/पराकाप्ठावादियो” को २ तथा गर्ग 
समाजबादी क्रातिवारियो को 5 )॥ त्जाी 

जनवरी १६१८ के अत में सावियत सत्ता न जाइत्मव झौर ** 
नी प्रतित्रानिकारी शक्तिया है विस्ट्, जिन्टते उससे बगावत बे 
थो, सैंपिव कारवाई शुरू की। कोकान स्वायत्तताबारी श्र दूतोव 7 
जाइत्यन से मिले हुए थे। ताशकठ वे लाल साड ने जाइटाब 
पृ८ फरवरी १६१८ यय समरहद व निकट परास्व वार टिया। समर्स है 
नियट सफ्ट वस्याया को शिवस्त दन के बाद बोल्शविकां ने वी 
स्थायत्ततायातिया या विरद्ध अपया सावजनिना प्रचार झादालत और कु 
फर टिया। 





*वटी। 


सोवियत सत्ता वी स्थापना १४३ 


जनवरी ही में शहरा भौर प्रामी थे गरीबा की समायें संगठित की 
गई थी, जिनमें सावियत सत्ता के समयत्र म प्रस्ताव पास विये गये। इल 


- सभाम्मा म॑ वोल्शेविवां वे वाऱान स्वायत्ततावादियों वे! वास्तविक इरादा 


का बेनवाब विया! ताशकद वे पुराने भाग में एक बडी सावजनिक सभा 
मे स्थानीय श्रमजीवी जनता मे कोशान वे मिथ्या स्वायत्ततावादिया वे' 


, विग्द्ध अपना मत प्रकट विया। फरगाना भौर समरक्‍न्‍्द प्रदेशों है श्रमजीवी 


जनगण नम श्रनवा सभाए वी शोर तुदिस्तान वो जत-यमिसार परिषद या 
प्रभिनन्‍्तन विया। प्न्दीजान उयेजद (जिले) वे श्रमणीवी जनगण ने ५ 
जनवरी , १६१८ को एक सभा म जिसमे १५ हजार मजदूर उपस्मित ये, एव. 
प्रस्ताव स्वीयार यरवे सावियत सरवार में अपना विश्वास प्रयट क्या।* 

३०-३१ जनवरी वी रात, १६१८ को वायात स्वायत्ततावादियों ने 
सावियत सत्ता थी नगर-सरथा ये! विरुद्ध सनिव मासवाई शुरु वी। उन्होंने 
कोतान क्ले को धेर जिया। इससे मजनरन सोवियत सरबार वो उनने 
विस्द्ध डारदार सनिष वदम उठाना पडा। समराद वे! निवट सफेद 
कज़्जाकों वी शिवस्त के बाद लाल गराड वाल बोकान वी तरफ बढ गये। 
परगाना भ्रौर श्रदीजान वे! लाल गराड वाले भी काकाव थी भोर बढे। 
उनवी पक्तिया में बहुत से देशी लोग भी थे। सनिका वारवाई १६ फरवरी , 
१६१८ को शुरू हुई श्र २२ फरवरी, १६१८ तक' जारी रही। बोबान 
के पजीवादी स्वायत्ततावादिया मे! विरद्ध लड़ाई में स्थानीय देहक़ानों भ्लौर 
गरोबा ने प्रमुख भाग लिग्र। वोगान सरवार द्वारा लामदन्दी था प्रादेश 
मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। २२ फरवरी, १६१८ वा वोबाल 
सरवार नष्ट कर दी गई। प्रतित्रातिकारी स्वायत्ततावादियों का एवं हिस्सा 
भाग वर बुखारा चला गया, जहां ये भ्रमीर से मिलवर सोजियत सत्ता 
के विश्द्ध पड़प्न वर्ते रहे। वोकान सरकार वे विघटन के बाद पूजीवादी 
राष्टवादी फरगावा धाटी में बासमदी ** गिरोह संगठित वबरने लगे। 

*“जर्वेक सोवियत समाजवादी जमतत्र वा इतिहास”, ताशब्राद, 
१६५७; झण्ड २, पृष्ठ ६१। (रूसी सस्करण ) 

सोवियत सत्ता के प्रथम वर्षों म॑ मध्य एशिया में ऋातिविरोधी 
कारवाइया करनेवाले सशस्त्न दलों वे सदस्थो को वासमची वहते थे । - भ्रतु०। 


देबद्र केशिक | 


भाच १९१८ को सोवियत सरकार का असाधारण वमिगार हा 
झूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो० ) वी केंद्रीय समिति का प्रतिनिधि वोगेश 
ताशकद पहुचा। उसे सोवियत सत्ता को सबल बनाने और एुकिताः 
स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतत्न की स्थापना करने मे पर्दी मे 
सोवियत सत्ता की स्थानीय सस्थाओ्रों वी व्यावहारिक सहायता रे 
लिए भेजा गया था। श्रप्नैल १६१८ मे तुकिस्तान के मजदूरों; क्यो 
सैनिको तथा मुस्लिम देहकानों के प्रतिनिधियों की सोवियतों वीं ही 
क्षेत्रीय काग्रेस हुईं। पाचवी कांग्रेस के प्रतिनिधियों में कापी वी रस्म 
देशी श्रावादी के प्रतिनिधियों का था। प्रतितिधियों के भाषणा वा ही 
उज्वेक भाषा में किया जाता था। २२ प्रग्रैल को कांग्रेस के नाम ह्लि 
और स्तालिन का तार झ्ाया, जिसमे श्राश्वासन दिया गया थी 
सोवनारकोम सोवियत के आधार पर क्षेत की स्वायत्तता का समर्थन करा! 
३० प्रप्रैल, १६१८ को पाचवी कांग्रेस में “रूसी सघ वे ठुकिस्तात वोिंत 
जनतत्न की सविधि” का अ्नुमोदव किया। संविधि की धारा ॥ प्रौर * 
में जनतत्ष के राजवीय ढाचे, इसकी क्षेत्रीय सीमाझ्मां तथा रुसी सीकर 
सघात्ममः समाजवादी जनतत्न से पारस्परिक वैधानिक सबधा वी थी 
की गई थी। तुक्स्तिन सावियत सघात्मक जनतत्न वी स्वागत 
स्वशासित घोषित क्या गया। परल्तु उसने केद्रीय सत्ता की स्वीवार वि 
श्रौर उसके साथ सवध स्थापित क्यिा। कांग्रेस द्वारा नियुक्त एव श्राया 
कैद्ध के साथ पारस्परिक सवधा की व्याख्या वरन मास्वी भेजी गया। 

पांचवी वाग्रेस द्वाश स्पायत्तता की घाषणा वम्युतिस्ट पार्दी हीं 
लेनिनयादी जातीय मीति मेः मौतिक सिद्धाता की विजय वा परिचायत पी! 
इसत तुत्रिस्तान में सोवियत सत्ता के सुदुढीएरण वे लिए झावश्यव परिम्वितियी 
पटा वी। बाग्रेस ते तुकिस्तान सावियत जनतत वी उच्च सस्याधा “ली 
( ेद्ीय वायवारिणी समिति ) और सोबनारफोस (जान्मिसार परिषः ) 
मा निर्वायन जिस्ा। स्थावीय खागा वे प्रतिनिधि राज्य वी सर्वोच्च सली: 
मे चुने गये। नयी जन-क्मिसार परिषत मे तशी झावाही है याद ब्रवितिि 
यें। पराचयां याग्रेस ने तुरिशितन इसारे की स्पायत्तता की घाषाता ब्रा 
एव बढ़ा एविद्वागितरा कास पूरा गिया। वुतिरातात की सावियत स्वार्की 


देवेद्र कौशिक १६ 


समाजवादी विकास तथा समाजवादी जनतत्ो के निर्माण की तयारी करत 
का काम रह गया था। 

तुकिस्तान स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतत्न की स्थापदा बट 
के सम्पूण सहयोग के वातावरण में हुईं। किसी भी अवस्था मे कद्रीय घोर 
क्षेत्रीय प्राधिकारियो मे उनवे अपने अपने अधिवारा के सवात पर गई 
झगडा नहीं हुआ। कुछ पश्चिमी लेखका ने यह दिखान का भय दिगि 
है कि दोनो मे इस सवाल पर फूट थी। उनके लिखने वा ग्राशय यह रा 
है मानो तुकिस्तानी प्राधिकारी ज़्यादा ग्रधिकार चाहते थे और कैद * 
देना नहीं चाहता था। इसके सबत में वे कहत॑ है वि तुला 
स्वा० सो० स० जनतत्न वे निर्माण वी आज्ञप्ति जारी करने में बट ० 
“श्रसाधारण ” तौर पर बडी देर की। यह झ्राज्ञप्ति, उतका वहां ( 
अ्रपिल रूसी केद्ीय कायकारिणो समिति द्वारा १९ अप्रैल, (६२ 
जारी की गईं। उतका कहना है कि यह तभी क्या गया, जब ता” 
“अवनाकारी ” नही रहा और सितम्वर १६२० में सावियतां वीं की 
बाग्रेस भ नया सविधान स्वीकार करे', जो “अ्ररत मास्ती हीं 
स्तायत्तता की धारणा के अनुकूल था” पर्याप्त मात्रा मे माल्कों री 
झावाकारी बन गया।* 

परुदु इस विचार मे ततिव भी सत्य नहीं है। इसके बिता 
वास्तविकता यह है कि अस्तुयर १६१८ तवा मास्का और ताशक 
परत्पर संवधा का सवाल तय हो चुका था शोर वेद्ध ने हुकिलए 
स्वा० सो० स० जनतत्न का पूणत स्वीकार कर लिया था। झगर इस सं रा 
कोई झातप्ति जारी नटी की गई ता इसका वारण यहूं था वि 20000 
स्था० सा० स० जनतत्न के सविधान का अनुमादन करन वा विए ््ं 
आपत्ति वी जम्र्त यहीं थी। नया सावियत शाय, रू० सा० स० से 
जनतेत एय स्वच्छापूयता राध था जिसबा निर्माण हसम शामित्र हीवगा 
स्वायत्त जनतश के बातताप के ज्रिय टुआ था। जुताई १८१६ * 
साव्रियता यी पायवां श्रंथ्ित रसी माग्रेस द्वारा र्वाउय रू० सा० से» मं 
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सोवियत सत्ता की स्थापना १5७ 


जनतत् के सविधान म॑ इसकी गुजाइश ही नहीं थी कि इसमे शामिल होते 
वाले स्वायत्त जनतत्नो के सविधान का अनुमोदन केद्ग द्वारा कया जायें, 
न ही सविधान ने इसका अधिकार केद्रीय दायकारिणी समिति को दिया था।* 

हम यह्‌ भी जानते है कि तुक्स्तान वेद्रीय कायवारिणी समिति का 
प्रतिनिधि मडल जिसमे त्ाईत्सकी, युश्पोव, तेझ्रोदोरोविच तथा दो 
और व्यक्ति थे, पारस्परिक सवधा पर वार्तालाप करने मास्का गया था। 
प्रतिनिधि मडल लेनित और स्वेदलोव से मिला और इसके सदस्यों ने 
तुविस्तान स्वा० सा० स॒० जनतत्र के प्रतिनिधिया की हैसियत से सोवियता 
की पाचवी अखिल रूसी काग्रेस मे भाग लिया। पारस्परिक संबंधों के सवाल 
पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति स्वेदलोव ने एक आयोग नियुक्त क्या 
जिसमे रोजेनगोल्त्स , येनुकोदुज्े, स्मेलनीत्स्की तथा दो और थे। कई बठको 
के दौरान मे, जो जुताई १९१८ मे कवेद्रीय आयोग और तुकिस्तान प्रतिनिधि 
मंडल के बीच हुई, बडी प्रमति हासिल की गयी थी और तुक्स्तिन 
स्वा० सो० स० जनतत्न की सीमाओं, इसकी सत्ता-सस्थाओ तथा प्रतिरक्षा 
श्रौर वैदेशिक मामली झ्रादि के सबध मे कुछ सवालों पर स्थानीय 
भ्रधिकारिया के नियत्नण के सवालों को सतोपजनकः रूप में हल कर रिया 
गया। केद्र और तुक्स्तान के प्रतिनिधियों वी तीसरी बैठक की कारवाई 
की जो रिपोट ४ अक्तूबर, १६१८ के “नाशा गजेता” मे छपी, उससे 
यह लगे सकता है कि बातचीत सरल ढंग से नहीं चल रही थी। उसमे 
सकेत है कि तुकिस्तात की कायकारिणी सस्था के लिए सोवनारवोस का 
साम सवसम्मति से नहीं स्वीकार कया ग्रया और कायकारिणी समिति 
सग्रठित करने का सवात अखिल रूसी केद्रीय कायवगरिणी समिति के हवाले 
कर दिया गया। यह भी खबर थी कि तुविस्तान की “असाधारण 
घटनाग्रा ” के कारण चौथी बैठक स्थगित कर दी गई और झायोग का 
वीम वहा सामाय स्थिति लौट आने तक के तिए रोक दिया गया। यह 
भी कहा गया कि तुक्िस्तान का प्रतिनिधि मडल वापस लौट रहा है। 


*”सोवियता की काग्रेसो की दस्तावेज १६१७-पृ&२६”, 


मास्बो , 
१६५६, खण्ड १, पृष्ठ ७७-७६। (मूसी सस्क्रण ) 
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परतु प्रतिनिधि मडल तुकिस्तान बापस नहीं गया। यह भी वर 
गज्ेता ” के उसी श्रकः से मालूम हो जाता है। अक्तूबर में वह गरभा गाए 
मे ही था और २ अवतूबर, १६१८ को त्ोईठकी श्ौर युयुपोव गे 
और तुक्िस्तान के परस्पर सवधों को तय वरने वे सवात्त पर हैई ष्र्णी 
केः बारे मे एक सदेश केद्र से भेजा था। उन्हानि इस सदेश पर वुश्लित 
के पूर्णाधिकारी दुतो की द्वैसियत से हस्ताशर किये थे। ऐसा व ! 
किः शुरू की बैठकों मे, जो जुलाई १९१८ मे हुई थी, मतभेद इुछ तवगार 
बातो पर हुआ था। जनवरी १६५१८ मे स्वीहुत रू० सो० स० सै जे 
के संविधान मे स्वायत्त जनतत्नों के निर्माण बी बात नहीं साची एई ९ 
इसमे कैवल “स्वायत्त श्रोब्लास्त सघा” की गुजाइश रपी गई था 
परन्तु जीवन न तुक्स्तिन के स्वायत्त जनतत्न को जम दिया था 
लेनिन तथा स्वेदलोव ने इसकी उत्पत्ति का स्वागत किया। तुरिस्तार 
प्रतिनिधियों ने सकेत किया है कि उडोने लेनिन, स्वेदलोव तथी ७ 
वमिसार परिषद के भ्रय सदस्था की और से तुकिस्तात 'तत्न पृ 
विश्यास पाया। उोने आशा श्रक्ट वी कि जब आयोग अपता वा का 
शुरू करेगा, तो तुकिस्तान कैद्रीय बायवारिणी समिति तथा 
के भ्रधिकारों तथा सगठन के सबंध में सब बुछ तय हो जयिगा। ही 
यह भी लिखा था विः “लेनिन से निजी बातचीत वे” झतुसार ठुक की 
क्ाययकारिणी समिति को श्रधिर्ार था कि आ्राचप्ति में ठुछ वात 
रे दे, जो उस क्षेत्र बे जोगो वी जीयन स्थितिया बे विल्ठुज गरिि 
थी। कक 

श्रतः इसमें कोर्द सदेह नहीं वि अफ्तूथर १६१८ से सावियता 7 
क्षेत्रीय बाप्रेस म स्वीहृ़त तुरश्िस्तान स्प्र० सा० स० जमतत्न बे! स्विर्शी 
था यंद्र वी पूरी मजूरी प्राप्त्थी और उसम काई पश्रापत्तिजात वा नह 
थी। याशात्र में इस सविधाय ने और सिततस्पर १६२० मे सावियतां हीं 
नयी क्षेत्रीय वाग्रेश से स्वीझग संबिशान दाना वे बरेशिया सरध; अंतिशा। 


दी 


4 सीवियाता_ की माग्रेसा बी त्सावज्ञ ”, पष्ठ छ३। 
नागा ग्रर्ता/ झा २०६, < अगूबर १६१८॥ 
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कसी ही गई तथा भ्रय निर्मित सामानों के झ्रायात में भा कमा दा 
इसस सोगों को कठिनाइया बहुत बढ गईं। खाद्य पदार्थों वा बडा रे 
हो गया। किसान ब्रा वे भारी वाह से वाहि बाहि कर रहे 4; 2५ 
१९१८ झौर १६२० वे! वीच और बढ गया। उन दिना खीवा पर है 
खाप का प्रभुत्व था। खान ये अधिकारी और डाकू दाता जनता बह 
करते। यान शासित प्रदेश मे श्रनेक जातियो के लोग थे; से गा 
तुबमान, क्राक्‍ल्पाव भ्रौर क्जाथ। शायद ही कभी ऐसा होता हे दम 
उनमे भ्रापस मे शातरि बनी रहती हो। प्रक्‍्तूवर क्राति से पहले में ५ 
मे राष्ट्रीय सवाल बहुत तीव्र हो उठा था। उस्ेक प्रभिजात वेग कैब 
उज्पेक श्रमजीवियों वा शोषण तो #रते ही थे, वे तुकमानां भौर करारलीए 
का भी दमन बरते थे। रो 

पूजीवादी अस्थायी सरकार ने जिसे फरवरी वाति के फालवहप 
मिली थी, उस्पेका, तुकमाना, करावल्पाक देहकानों तथा शहरी 8 
के विद्राहा के विरुद्ध अपनी सेनाप्ाा के जरिये खान के मिखुश राव 2! 
समथन किया। खान राज में रहनेवाले क्सित श्रौर वारीगर /2082 
ठग से ही खान के भ्रधिवारिया के निरदुश शासन भौर सामती बाई रे 
श्रौर मुत्लाग्रा ये शोषण के विरुद्ध विद्रोह विया बरते। वे बाई गौर र । 
लागा की सपत्ति जला देते भर उनके मवंशी श्रौर पाद्यान सूद वे नी 
२२ मई, १६१७ को याव राज वी राजधानी सीवा वे दरिद 0 हर 
प्राटा झौर चायल लृढ लिया। यीवा स्थित वज्शावा पलदते हे भं 
वे! बतव! को बडाई स बुचत दिया। 

मई-जून १६१७ मे देहक़ानो ने वुनिया उरगेंच इतावे में सगरते गि 
शुरू कया। श्रादालन इतना प्रवल हो उठा वि यान वी प्रस्याया सर्सीर 
बी राहावता लेनी पढ़ी। उसने जाइत्सेव वी बसान मे वन्‍्शात दा 
भेगी। उसने झुसैंट खाता के पताब मे कुतक् झौर बाई फौजी दि 
सगठित बशा मे भी राहायता थो। २० सितम्बर, १६१७ वा शाह 
भौर जुती सात का बोच एवं समलीता हुआ वि व साहस 4 
परयविरयात में क्षातियारी भावातन बा विरंद्ध मित्र संघप बरगे। 

झरूग भौर तुत्िस्तान मे भम्यूबर क्राति ती विजय सीया हे सात 


क्रः 

बेन गया 

न््प्र्रा ? जहा सफ्षेल एग्रिया मः सावियत 

पेण्वाकी गाड मशेविक 7 विश ,. 

हा ग्या क्रय अतिशाकिदात हे श्र तिशरिसल 

नाप जेग। यह ब्रिटिश साग्राषयकार तत्व कर ' कत, कक 
विरोधी हो ग्य एग्रिया गंट उन आ 7 हे यम 


क्र 
बी पे जन प्र 
४ हे कक फेक भर सायतताकक चले 5 क्स्न सगे खत यहयाए 
नकद हा पद सावियत पका पनसू शक गोंकी तो 
झा को पर सतत बता # दे कज्ण+- गई 


क्र कक अम्तव्ित नका इंकार 
गो ोर फपे भोर हू ए। ३ बज्क  ररियण 


मर जुनर 
रप्क ग्त्क यह के कि के दे 
'तततादादिय, " कब्ज ग्रम्क ७. किकर द कि रा 
श्ः रे कान रू 
स्ियत्त सो कः की सग्फ द्र स> जे 


पक निज, 2," 
क ऋ-- न्न्क्ञ्ा किए, हिन्द बस, हि के 
रे४िक २. _ गेगी। बक्‍मर 

के इक मन सावधान शा 
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पस्ता उल्टने का काम भी जुनैद खान के सुपुद क्या गया। खाता $ 
प्रतितातिकारियो का स्थायी सम्पक ताशकद के गुप्त सोवियत विश 
संगठन से था, जिसे तुकिस्तान सैनिक संगठन कहा जाता था शोर शिया 
स्थापना अ्रमरीकी कौसल, फ्रासीसी एजेंट कस्ताये और ग्रगज बस 
वेली की सत्रिय शिरकत से हुई थी। जुनैद खान की सेनाग्रा ने भ्रशावा 
में प्रतिकातिकारी उल्नट फ़ेर संगठित करने में सक्रिय भाग तिया।' ही 
गैवम्बर, १६१८ को जुनैद खान आमू दरिया क्षेत्र म सोवियत इसाक ई 
घुस गया आर लूट मार करने लगा। उसने क्पिचाक और चिम्बाई पर 
कब्जा कर लिया और तुतकुल ( उस समय पेत्नों प्रलेवसाद्रोब्स्क ) को एए 
लिया। तुतकुल के वीर रक्षको ने जुनैद खान को भारी क्षति पहुचाई 
भौर उसे विवश होकर अपना ११ दिन का अ्रसफत घेरा उठा लेता पह। 
जनवरी १६१६ मे जुबैंद खान ने फिर सोवियत क्षेत्ञ पर प्राह्मण रिंग) 
मगर फिर उसे शिकस्त खानी पडी। अ्रप्नैेल १६१६ मे उसने सोतिश 
सरवार से शाति का आग्रह क्या। रू० सो० स० स० जनतत्न या यांगे 
बै' प्रतिनिधिया के बीच € प्रप्रैल, १६१९ का तखता किले में एवं समभों 
7 हस्ताक्षर हुए, जिसका अनुमोदन तुकिस्तान स्वा० सो० स० खत 
थी कद्रीय कायकारिणी समिति झौर खान सैयद अब्दुल्लाह ने मई १६६ 
मे क्या। इस समझौते के अनुसार जुनदद यान को रू० सो० स० सर 
जनतत्र के विरद्ध काई सशस्त्न बारवाई नही वरना था। समयौत मे हीं 
भौर जल मार्गों स व्यापार वी स्वतत्नता और सुरक्षा तथा राजर्स 
प्रतिनिधि मडला की अदला-बदली का भी प्रवध था।** 


परन्तु पीवा न इस रामझौते का पालन कभी नहीं व्िया। सार्शि/ 
सरकार न एक व्यापार साधि करन वा कई बार भ्राग्रह विया, मार या 
408 2 प्वोवार कर लिया। जुबट यान ने सारियत विरोधी हख़त का 
पी चा काजी। जून १६१६ मे उसने पई लासबाली का आ्रादेश त्या पर 
7 ताक शी सपक स्थापित क्या। उसी महीन यीया और बुयारा ने वाई 
आह बु 

उद्तेतर साविया दी जनतत्न तिहास ” 

कई परमाजवादी जनतत्व वा इतिहास”, था 

*यरी, पृष्ठ १०४३-१४४।॥ 
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बम्युनिस्ट पार्टी द्वारा श्रायोजित एक विशाल सावजनिक सभा ये हे 
अत्याचार के श्रत तथा जन-सत्ता वी स्थापना का अभिनन्‍्दत वियी। मे 
मे खीवा के जनंगण को खान और ब्रिटिश साम्राज्यवात्या के भी 
मुक्ति दिलाने मे लाल सेना हारा दी गई सहायता वे लिए इतजग गन्ना 
की। अस्थायी क्रातिकारी सरकार से कुछलताई (न प्रतिविश्िया है 
काग्रेस ) श्रायोजित करने की तैयारी की। 

जन प्रतिनिधियों की प्रथम अ्खिव-छवारज्म कुसुलताई वा मत 
अप्रैल १९२० में हुआ झौर उसने भूतपूव खीवा खान प्रशासन को लाए 
सोवियत जनवादी जनतत्न घोषित किया। कांग्रेस मे कैठीय वीक 
समिति का निर्वाचन क्या और सरकार बनायी, जिसे प्रवामी ना 
की परिषद कहते थे। जन प्रतिनिधियों की पहली हरुजताई में सवार 
सोवियत जनवादी जनतत्त के प्रथम संविधान वा ग्रतुमोटन किया। (20 
कैद्रीय तथा स्थानीय क्षेत्रा म॒ सारी सत्ता मेहनतकशा की सोगियी * 
सुपुदें कर दी। कुहलताई सत्ता वी सर्वोच्च सस्था थी सविशात 
खीचा के जनगण के लिए भाषण, भ्रखवार और सभा इत्यार्टि वी 
बी गारटी दी। यात और उसके उच्वाधिकारियां की स्सत्ति, मे 
क्राति के समय जब्त बर ली गई थी, सावजनिवा सम्पत्ति घोषित पर 
गईं। पृ८ बंप और उससे भ्रधिक श्रायु है सभी लागा का वाट वा मरी 
दिया गया। इससे बचित थे प्रतिकातिकारी, खान ग्लौर उसपे प्थिए 
भूतपूप यान प्रशासा के उच्चाधिवारी भौर बडे जमीदार। स्गासम रोग 
जनवादी जनतत्न वे संविधान न सभी जातियों वे! समान प्रधितररी डरा 
घाषणा वी। 

पोवा की क्राति की श्रपनी सास विशेषताएं थी। प्रौदोगित री 
भी संख्या बटुत कम थी भौर अ्रधियाश लोग देहहात थे। इसलिए पह 
भयरया मे क्राति समाजवाही नद्वी, बल्वि जनवादी त्राति था। 38 
श्रमजीयी जमता मा प्रातिवारी जतयादी भधितायवत्य स्वापित हित! 
पहनी धभ्रवस्था थी जाति को दूसरी समाजवादी अयस्था मे राहरगा है 
पैयपारा मरना थी। पूजीवाटी-जनवाती श्रांति का कायमार पूजापी हा 
गो उही बलि जनता मे कांतियारी प्रधितायरार का प्रूथ्ध करतीं थी 
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यह किसान जनता ने अपनी सोवियत सत्ता की सस्यात्रों के जरिये 
क्या । 

अति के बाद खीवा में युमुपोव वे नेतृत्व में जो अ्रधम सरकार बनी, 
उसपर भूतपूव नौजवान खीवाई तत्वों वा कुछ रग चढा हुम्ना था, जो 
सावियत सरकार के कायभारों के विरोधी थे! उसमे अनेक पूजीवादी 
राष्ट्रवादी थे, जो ख्वारज््म को सोवियत रूस से अश्रलग रखना और उसे 
अग्रेशा का उपनिवेश बना दना चाहते ये। उहांने भूमि-सुधार में बाधाए 
डाली। खान की जब्त की हुई जमीनें बाई लोगा झौर साहकारो के हवाले 
कर दी गईं। वक्‍फ की जमीनें ज्यों को त्यो रहते दी गईं और देहकानों 
ने जब उनपर कब्जा करना चाहा, तो उहें सज़ा दी गई। नई सरकार 
ने उज्बेका भौर तुक्माना में जातीय झगडा भी उठा दिया। 

अत खीवा की कम्यूनिस्ट पार्टी के सामने एवं गम्भीर कायभार था। 
और वह था भूमि शोर पानी की समस्या तथा जातीय सबंधो की समत्या 
. का ऋतिकारी समाधान ढूढने का कायभार। वह बरी लोगा को निकाले 
बिता इस कायभार को पूरा नहीं कर सकती थी। रूसी कम्युनिस्ट पार्टी 
(बो० ) के तुक ब्यूरो तथा तुब आयोग की सहायता से इसका प्रयास शुरू 
हुआ। पार्टी मं अधिकाधिक गरीब लोगो को शामिल क्या गया श्रौर पूजी 
बादी राष्ट्रवातियां के विसद्ध सघव छेड दिया गया! ६ मा, १९२१ को 
खीवा मे॑ भेहनतक्श लोगो थी झाम सभा की गई, जिसने वैरी लोगो 
को सरकार से निकालने की माग को। दूसरी कुरूलताई के भ्रधिवेशन से 
पहले एक नई अस्थायी क्रातिकारी सरकार बनायी गई। 

मई १६२९ म॑ दूसरी क़ुललताई का अधिवेशन हुआ। कुल ३४० 
प्रतिनिधिया मे बडा बहृमत गरीब और मध्यम देहकानों का था। उसने 
वबफ वी जमीन को राज्य से अलग कथा और भूमि के स्वामित्व की 
हंदबन्दी उतने पर कर दी जितने पर स्वय एक व्यक्ति काम कर सकता 
था। चौदह हजार तनाब भूमि देहक्लानों मे वितरित की गई। दूसरी 
कुहलताई ने बडे उत्साह के साथ रू० सो० स॒० स० जनतत्न के” साथ 
सैनिक झौर राजनीतिक समझौते का अनुमादन किया। रू० सो० स० स० 
जनतत्॒ वे खीवा के श्रमजीवी जनगण के आधिक, राजतीतिक और 
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सास्ट्ृतिक पिछडेपन को दूर करने मे उनकी बडी सहायता वीं। हैं क्र 
स० स० जनतत्न में खीवा जनतत्न की स्वाधीनता श्रौर प्रभुकत्ता की सीसा 
क्या और भूतपूव खान णासित प्रदेश मे पहले की रुसी सरकार गोरे 
श्रौपतिवेशिक अधिकार भर सुविधाए प्राप्त थी, उत सब को लाए गा 
घोषणा वी। फिर उसने खीवा में अपनी सारी सम्पत्ति, वास्खात/ का 
और जहाज आदि जनतत् की नई सरकार के हवाले वर दिया। सांग 
सरकार ने जनगण का झ्राथिवः तथा सास्क्ृतिक स्तर ऊचा करे में लए 
सोवियत जनवादी जनतत्न की बड़ी सहायता कौ। उसे साविमत सखाई 
५० करोड रूवल की सहायता एकमुश्त मिच्ती | हूस स॑ बडी वी + 
प्रशिक्षक, इजीनियर, डावटर और शिक्षक झादि भी वहा भेज गे 5 

खीवा की तरह बुखारा में भी सामती निरकुश राज था पे 
वह्‌ जारशाही रूस या सरक्षित राज्य था। फ़रगाता के बाद जा 
रूस के लिए वहू कपास का दूसरा बडा स्रोतथा। हर्स को 
कुल निर्यात में ४० प्रतिशत कपास था। श्रपनी कपास को ६९ मर 
बह रूस वो भेज दिया बरता था! बुखारा में पूजीवादी ढंग वा कोई 
निमाण-उद्याग नही था। जो ५२ पैस्टरिया थी, उसम २६ रई गो हा 
काम करती थी। भझ्रावादी का बहुत बडा हिस्सा किसान भा वितबी हा! 
दिनादिन विगडती जा रही थी। बृधारा में मुस्लिम घामिता गे है 
बडा प्रभाव था। मवतवां ओर सदरसा मे बाई २३० हँजीए दिया 
पढ़ते थे। 

प्रथम रुसी त्राति या वियारा ये प्रभाव मे बुयादा में जदीदिया * 
नाम से एवं प्रसिद्ध पूजीवादी राष्ट्रवादी श्रादोतन या वियाग हूंगी। गा 
जदीदियो या वाम स्रास्टतिक तथा शैक्षणिक क्षेत्रा तर ही सौखित का 
जाटने विद्यमा व्यवस्था के खितवाफ़ लटने वा बीडा बभी हीं स्यगा 
बाह अमीर तथा उसके धमभीर वजीरा वी याययूद्धि श्रौर संत 5 
बडा भरोसा था। रूस थी फटररी ज्राति के बाल हो जदीटियाँ हैं 


*उर्पक सोरि 
कंस पर प्रयत सम्रायाली जातत्र का इतियास , सात रे 2 
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नौजवान तुर्कों वी देखा दखी श्रपन को नौजवान बुखारी कहने लगे थे, 
ग्राशिव सुधारा की माग की। उनकी माग थी कि कर टोक्‍-ठीक तथ कर 
दिय जायें श्लौर मजलिस (संसद) का आयोजन किया जाये। श्रमीर 
में ७ अ्रप्रेत, १६१७ को बुछ सुधारा का वादा करत हुए जा धापणापत्ने 
जारी किया, उसे वभी पूरा नहीं क्या। जदीदी जाति का नहीं, सुधारा 
या समथन करत थे। 

अवतूबर क्ाति वी विजय न बुखारा के लोगा वो रूसी ओऔपनिवेशिक 
शापण से मुर्तित दिला दी। नवम्बर १९१७ में बुघारा की सभी रूसी 
वस्तिया-नया बुखारा, चारजूए, केरकी और तेरमीए-मे सत्ता सावियतों 
के हाथ भें श्रा गई। बुयारा की घरती पर सोवियता का जाल सा विछ 
गया, जा बुखारा म ज्ातिवारी आदोलन के भावी विवास मे बहुत 
महत्वपूण सिद्ध हुप्ा। 

शुरू ही से सोवियत सत्ता ज्रे प्रति श्रभीर वा रख शत्तुतापृण था। 
नवम्बर १६१७ झौर माच १६१५ के वोच उसने तीन बार सेना के लिए 
लामबन्दी या झादेश दिया। उसने शोरेनवृय कज्ज़ाका के नेता दूताव से 
तथा कोकान के पजीवादी राष्ट्रवादी स्वायत्ततावादिया से भी सम्पक स्थापित 
किया। उधर ईरान मे अग्रेडी सेना थे' क्माटर मैलेसन से भी उसका सबंध 
था। भमीर वी सेना में कोई २,००० श्रफगान भाडे वे सिपाही श्रग्नेण 
प्रफमरा की कमान में काम करते थे। १६१८ के प्रारम्भ में भ्रमीर ने 
रैलवे लाइन ने! विनारे क्नारे ३० हज़ार की सेना तैयार कर लो, जो 
तुविस्ताव म सोवियत सत्ता के लिए बड़ा खतरा बनी हुई थी। सावियत 
सरवार ने प्मोर से सामान्य सबंध स्थापित करने वा हर सम्भव प्रयत्न 
विया और इस उद्देश्य से दिसम्बर १६१७ में एक राजाबिक' मइत बुयारा 
भैता। ज़ेक्ति भ्रभीर ने उससे भेंट नही की। 

६ दिसम्बर १६१७ को नौजवान वुयारियां वा एय प्रतिनिधि मल 
ताशान्द पटचा भ्ोर उससे सोवियत अभ्रधिकारिया को बुखारा मे त्ाति 
वी तैंयारिया यो सूचना दौ, जिसमे कोई ३० हज़ार सशस्त्र भादमियों मे 
भाग तेते की झाणा णी। बुर की जनता द्वार भ्रातिकारी पारवाई 
तयारी थी ध्न अतिश्योकितिपूण सूचनाप्ता से गुमराह होवर ४७ 
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जन-कमिसार परियद ने बुखारा के जतगण को असामयिक सहायता के 
का गलत फैसला क्या। र८ फरवरी, १९१८ को तुकिस्तान वा कर 
कमिसार परिषद के अ्रध्यक्ष कॉलेसोव ५००-६०० लाल गाट वास श 
लैकर बुखारा की ओर बढे। उन्होने रूसी वस्तियों मे प्लोषिषत उतार 
मान्यता देने तथा नौजवान बुखारिया के प्रतिनिवियों को केरर से 
कायकारिणी समिति का निर्माण करते और इस तरह प्रशामत ई 
जनवादीकरण मी माग की) अमीर ने उनकी माग को अस्वीकार हे 
दिया, जिसबे बाद २ माच, १६१८ को कोलेसोव ने अपनी सर्ति 
कारवाई शुरू कर दी। उनकी कमान में कुल २,००० आदमी थें। मर 
पे समय लेने के लिए युद्ध विराम कय अस्ताव किया और इस शव खई 
की तैयारी की। उसने समरकद से रेलवे लाइन काट दी और वॉर 
के विरद्ध “जेहाद” छेड दिया। कोलेसोव को समरवाठ की तरफ पे 
हेटना पडा भ्रौर तुकिस्तान से ताज़ी कुमक पहुचने की बलौव्त सर्वताशन 
बेच गये। झमीर वो क्जिल-्तेपे मे २५ भाच, १६१८ का मरा 
पर हस्ताक्षर करने पडे। वह सेना की लामबंदी वा बंद बरतें, तेगीं 
रसी भ्रतिक्रातिकारियो का बुयारा के इलाके से मिकालने, विरवष्ट री 
लाइन की मरम्मत करने और बुयारा भ एक सोवियत वमिसार रखते 
गाजी हो गया। इस प्रकार अमीर के शासन का तस्ता उलटने वा हे 
प्रयास विफल हुआ। जनता मे नौजवान बुयारियां का साथ गहां वि 
धभी वह बड़ी हृद तक मुल्लाझा के प्रभाव में थी। लैवित से मार्च ९५ 
में इसी बम्युनिस्ट पार्टो (बो०) को आठवी क्राग्रेस में इसका चर ही 
और पिछड़े हुए इलाक। में त्रातिकारी परिवतन लाग करने भे सायधोतों * 
कायम लेने पर जोर दिया।* है 

फिजिलसेय के समझौत से तुकिस्तान को झावश्यव सुरक्षा प्रात हे 
हुई, बयोरि! अमीर भाच की घटनाओ का काद अग्रेज सासाज्यवॉ्टिये * 
भोर निवट हा गया। भ्रप्नक भोौर मई १६१६ में बई सो ऊदा पर साई 
अग्रेजी शम्तास्‍स्त॒ अफ्गानिस्तान के राम्त दुधादा पह्चाय ग्ये। मा 
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मे भ्रमीर को २० हज़ार राइफने मिलो और मई म॑ भ्राठ हजार झौर।* 
१६१६ के वस्त तक अमीर की सेना मे अग्रेज़ प्रशिक्षकों की सख्या ६०० 
तक पहुच गई थी।** १६१६ वी गमियो से अमीर ने टद्रासफ्रास्पियन के 
सफेद गाड वालो से मिलकर ओर अग्रेज़ो की प्रत्यक्ष शिरकत से बेरपी पर 
सशस्त्र धावा कया। 

इस असफ्ल अभियान वा नेतृत्व तुकिस्ता। वा भूतपूव बोल्शेपरिा 
युद्ध मत्री ओसिपोव और श्रग्रेज वरनल लोमवाट वर रहे थे। भ्रपतुवर 
१६१६ मे बरनल बेली ताशवन्द से बुखारा पहुचा और सोवियत सुत्स्तात 
व विम्द्ध कारवाई की योजना तैयार बरने लगा। स्वय भमीर ने लीग 
आ्राफनेशन्स के नाम एक स्मृतिपत् मर स्वीकार क्या वि वह प्रफगारिस्ता।, 
खीवा झोर श्रग्रेशा से मिला हुआ है।*** 

भ्मोर के झआकामक इरादों के विपरीत तुविस्तात वे बोल्शेषिए उसो 
प्रति शातिपूण नोति पर अमल वर रहे थे। सोवियत रारयार ते हमेशा 
यही कोशिश वी कि श्रमीर के बुषारा वे साथ भच्छे पडामिया जैसे 
सबंध स्थापित हो। तुकिस्तान की सोवियता वी पाचवी माप्रेण ने बुंयारा 
की स्वृतत्नता की घोषणा को झौर आ्रागे चलबर बुपारा गो पाफी भौतिण 
सहायता भी दी गई। सोवियत सरवार ने प्पनी प्रत्यत पढिताई गे! दिये 
में भी १९९८ वी पतझड म बुघारा वा डेढ़ परोड रूवत पज्ञ देवर 
वित्तीय तबाही से दचा जिया |*९*९ परन्तु श्रमीर ते सोवियत सरवार ये प्रति 
भपनी दुश्मनी नहीं छोडी। उसने ऊची दर पर जारशाही मुद्रा धरीदी भौर 
उसे भारत की मडी म॑ इस्तेमाल फिया। इसी वारण सोवियत मुद्रा वा 
भाव गिर गया और इससे बुघारा भौर सोवियत तुकिस्तान वे! वित्तीय 





व 


उज्वेब सोवियत समाजवादी जनतत्न या इतिहास पण्ड हे 
पृष्ठ १६६॥ के 

**व० इ० इसकदारोब, “सोवियत तुविस्तात मे गए मरो थे ह 
लिए ब्िदेन द्वारा चुयारा अड्डे बी तैपारी ”, सोवियत विज्ञार प्रात्मी मे 
ड्ाग्रज़ञात, १६५१, पृष्ठ ४३। (रूसी रासरण ) 

*“वही, पप्ठ ४१, ४३। 

*** वही । पृष्द ५० 
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सबधों मे उलझन पैंदा हुईं। श्रमीर के शब्बुतापूण रवैये की वजह में दर 
आर सोवियत तुक्स्तान' के बीच व्यापार बन्द हो गया। सोवियत शा! 
मे बुखारा के कपास के बदले में कपास का तेल और चावत देने 
प्रस्ताव किया, परतु बुखारा के शासक हल्कों ने इसे भ्रस्वीकार कर ह 
ब्रिटेन तथा ब्रय साम्राज्यवादी शवितिया सोवियत देश की ग्राविक तोगी 
कर रहो थी। इसमे उनकी सहायता करने के लिए श्रमीर गे सोमि 
तुक्स्तान से व्यापार करने स इनकार कर दिया और अपना मर्तें मुझत 
कपास भर ऊन ब्रिटेन आर श्रफगानिस्तान के हाथ हंधियारों में ई 
बेचा। अमीर के अधिकारिया ने बुखारा में सोवियत 
सामाय कायकलाप में वाधाए डाली। उहाने ट्रासफास्पियन इसाके नें हें 
गाड वालों को सभी आवश्यक रसद पहुचाई और उके विए्द्ध गा 
कारवाइयो म॑ बाधा डालने के लिए रेजवे लाइनें और तार वे खर्म क्या 
फेंके भौर देहकानो को मना कर दिया कि वे सावियत सैतिका को या 
बेचने के लिए रेलवे लाहन के निकट नहीं आया कर। 

तुक' श्रायोग ने ताशकद पहचकर बुखारा व मामला की भर 
ध्यान दिया। ७ जनवरी १६२० को आयोग के सदस्य बुपारा ग्मे 
श्रमीर सैयट श्रतीम खान मे मिले। उन्होंने उसे सोवियत रुस से पी 
सबंध कायम बरने की आवश्यकता समझाने वी कोशिश की; नो एशमर 
बुयारा वी पृूण स्वतत्नता तथा आधिक और सास्क्ृतिक विकास वी तारा 
स्थितिया की जमानत दे सकता था। फिर १४ माच, १६२० वो हज 3. 
भ्रायौग वे श्राथ संस्था के सथ बुयारा ब्राथ और अ्रमीर से में” री! 
परातु अमीर ए-बुस्गरा का सही सस्ते पर लाने वे ये सा प्रयाग ्ि 
हुए भौर सोवियत सरवार वे सभी शातिपू्ण अस्ताव भस्वावार व ि 
गय। मूस्तिम माजाग्रा को बाशेविया व विम्द्ध धर्माथता की भावी 
उभारते यौं खुली छट दे लो गई। पश्रमीर न मशरहद म ग्रग्नेज्ञां रे प्र 
सयम्पक्त स्थापित किया झौर अफ्यानिस्तान से सैनिय संधि वी। श्र 
१६२० मे उसने ४० हडार वी सना तथार की श्रौर धाधजिता है वर्क 
जटात या पताया जारी दिसा। 

ऐसा स्थिति में बुधारा की श्राम जाया मा खामा यहू बा। शर्ट 


रा 
प्रौर द 


प हो 
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बहुत बढ गई। पार्टी की दूसरी काग्रेस ताशकन्द में २६०२७ जूते कप 
को हुई। इसने पार्टी का प्राह्नान किया कि जनता मे अपने प्रवार प्राटाक 
को शोर सबल बताने और उसके दायरे मे जनता के विभिल दिलों 
खीच लाने के लिए ज्यादा मुस्तैदी से कदम उठाये जायें। ग० हुसनोव थी 
की कैद्रीय समिति के नये प्रध्यक्ष चुने गये। तीसरी पार्टी वाग्म दे हे 
तक, जो ताशकद मे २६-३१ दिसम्बर, १६१६ को हुई, पर्टी वी 
शाखाए काम कर रही थी, एतमे २४ देहकानो और बारीगरा में पी शो 
१३ सेना में।* तौसरी पार्टी कागरेस ने पार्टी प्रचार और भाहोह 
तेज करने पर जोर दिया श्रौर इस उद्देश्य से “ताग” [ सवेग) पर 
“बुतुलूश ” (झ्राजादी ) नामक की पत्रिकाएं ताशवन्द झौर नय बयाते 
से प्रकाशित वी गईं। १६२० वी ग्रमियो तक दुखारा में श्राववास मी 
परिपक्व हो चुका था। वुयारा के मजदूर, विसान और वकारीगर प्रगों 
के: घृणित तथा ग्रत्याचारी शासत का तख्ता उलठने को तयार थे। 
समय तक ४३ पार्टी इकाइया काम कर रही थी और पार्दी हरा 
सत्या ५,००० तक पहुंच गई थी। पार्टी हमद्दों की राख्या २०१९९ में 
स्वय पुराने बुखारा मे २१ इकाइया थी जिनमे १,५०० सदस्य थे) हर 
वे कम्युनिस्ट अमीर की सेना मे भी सक्रिय थे। इरगाश मुसावायेव है 9 
सुमोग्यता से सेना में पार्टी प्रचार किया! भमीर की संता वे भगोश मे, 
लेकर समरक्षाद में एव सैयदल संगठित जिया गया। पार्टी की चौवी बाई 
चारजूए म १६ स १६ अगस्त, १६२० वा हुई। उसने प्रमीद की सी 
ये! विरद्ध सशस्त्र ्रातिकारी बारवाई करने वा पैसला रिया। 
कक तक' नौजवान बुयारिया के साथ वुयारा वी वम्युनिए्ट पं 
बायत छुछ नहीं कहा गया प्रगयव * 
याद नौजवान यरुयारिया को पार्टो का लिवर 58 कि लिए ड्य रा 
परतु 2 १६२० मे यह तुकिस्तान वी भूमि पर फिर उमरा। / 
भर द्रीय श्रचार थी परिष ने ६ फ्ररवरी, १६२० वो 
नट्स्से 
कक रस क सातरियत समाजयादी जनतत् था इतियाय के थी 
+* बरी; पृष्ट १७२। 
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अनुरोध किया। रूसी कम्यूनिस्ट पार्टी (बो०) का सागठविक छयूय ल 
नतीजे पर पहुचा कि नौजवान बुखारियां को उनवेी वतमाव कोयतम $ 
आधार पर कम्युनिस्ट पार्टी मे शामिल करना सम्भव नहा है, भपर था 
अमीर की सत्ता के विस्द्ध क्रांतिकारी सघयप में उनसे सहयोग वरतेवों 
सिफारिश की। 

इस सिफारिश की राशनी मे तुकिस्तान श्रायांग, श्रतर्राष्ट्रीय पा 
की परिषद नौजवान बुखारियों तथा बुखारा की बम्युतिस्ट पार्य ३ 
प्रतिनिधिया की संयुक्त बैठक म॑ दोनो पाठियों के विल्यस में गे 
पर विचार किया गया। पौजवान बुखारी पार्टी के प्रतितधियां ह 
बैठक में बताय्रा कि कम्युतिस्ट पार्ही थे उसकी पा्ही के कामतम हो मर 
केवल कायनीतिक था, जिसका उद्देश्य ऐसे लागा का भी, जो वसयर्िंट 
कीयक्म से सहमत नहीं थे, श्रमीर के विखुश रात व गिरी 
ऋ्राितिकारी सघप भ साथ ताना था। उनका कहना था कि वुशर * 
त्ीति की बिजय के बाद तोजबान बुयारी प्रार्थी वात्न कम्युनिस्ट पाती 
नम शोर कायक्रम अपना लगे। इसी आधार पर तुक आयोग ने पिया 
बुषारियो वे! समथन का पिश्चय किया। उनसे कहा गया वि वे दाग 
है अम्युनिस्टा स मित्रकर सयुक्त मोरचा बनाए, उसके विरुद्ध सपप है 
पर श्रोर भविष्य में दाना पादियां बे विलयत की हर तरह तयारा रे! 

उनसे इन बाता की लिखित रूप मे घोषणा करा का कहा गया, जो डरती 

5 गगत्त, 4६२० या किया।* इसपर बुयारा वः बम्युतिस्दा वो पे 
वर्दी बाग्नेस ने भी नौजवान बुधारी पार्टी बाला स॑ प्रस्थायी एवगीव 
भावना को स्वीसार किया। परतु यहा कट दगा चाहिए हि सौगात 
डा पार्दी बाला के सबंध मे बुधारा के वम्यनिस्टा मे जा शा मी! 
बट प्वरी तरह कभी दूर नही हुआ। 

* ध्रगस्‍्त १६२० का फ्रूज़े ने लसिन का एवं तार भेजरर युग 
के शवाव घर भ्राट्ण सागा। ऋूजे के सास दा हो रास्त थे भ्रटात 
८८२ नम न 

क 
एक पर की शणगशल बचत सतदधाज / वा 
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यह थाद दिला दिया जाये कि तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पर्स 
चौथी वाग्रेस ने भी , खोवा और बुखारा के लोगा पर बाहर से शा 
थोपने की धारणा का विरोध किया था। बतमान परिस्थिति वे छा 
में ्रस्ताव भे कहा गया था कि “हमे उस स्वाभाविक क्षण वी परत 
करनी चाहिए जब खौंवा और बुखारा के लोगो के भीतर स्वय च्रपिी 
उथल पुथतर श्राये, लेक्नि इस बात की इजाज़त नहीं देनी बाहिए हि 
तुक्स्तान सोवियत जनतत्र के विरुद्ध ब्रिटिश सैय शवित द्वारा गाता 
का अ्डा बन जायें।"* 

बुखारा की वकम्युनिस्ट पार्टी ने २८ अगस्त, १६२० को चास्वूए 
मुक्त करके बुयारा में क्राति शुरू की। उसवी अपील पर फूंजे वे गा 
मे साबियत सेनाए जन मुक्ति संग्राम मे सहायता करने प्राया! भारी ते 
वे बाद सोवियत सेना ने ६ सितम्बर, १६२० को निरठुश राज री 
बुयारा पर अधिकार बर लिया। ५ अक्तूबर, १६२० को पहदी हुहतता 
बुघारा में आयोजित हुईं। उसमे बुयारा का सोवियत जनवाटीं जी 
घोषित क्या।** ३ नवम्बर १६२० को रूसी सो० स० म० जनतव तरी 





* तुविस्तानस्वी काम्मुनिस्त', २० सितम्बर, १९६१६॥ (हुसा मे ! 

४” झ्रफ्गान श्रमीर न थीवा और बुयारा को मायता प्रदान बर्ल गा 
प्रस्ताव रघा था तिसपर भारत के लिए राज्य मत्ती भौर भा 
वाइमराय मे शुद्ध पत्र व्यवहार हुआ। भारत के लिए राज्य मत्जी वे ४ 
पीर नें० १७८४, दिनादित ६ मई, १६२२ के तार में मायता गहा मी 
परत था पेश विया। "जय तब बहा स्थायी प्रदसया राखार नहीं हैं 
जाय टिज मैजेस्टी वी सरकार विसी तरह भी यीवा श्ौर बुणंस हीं 
स्वाधीयाा का मायता नहीं प्रदान बर सकती और फिर उस समय रद 
हम मैहा जब तबा रस ये मुफ़ाबल मे उनवी स्वतत हैसियत निया ए₹ 
जाय | तहय में करायूत्र की तित्री से प्राप्ठ जा १६ सागर रपया बाई 
ही एी बेत में जमा था ठारा सुतन्‍्मा अमीर एचुयाय ते जा। गे! 
था लिया बडा क्‍झफ्याट पँती हुई था कि अगर भारत भातर रहता पट 
हैं। मुतर' जौजवाा बुयारा एजेंट भमार की परवी करत बृ६३२३ म भारत ४ 
था मगर उस समय तय वहा साविया सत्ता व्यिर हो घूती थी न 
धम्रवा क हृशाणेष बरता उचित यहीं समचा। ह 


देवेद्र कौशिक २०६ 


यह याद दिला दिया जाय कि तुकिस्तान की वम्युनिस्ट पार्दी की 
वी बाग्रेस न भी झीवा और बुयारा के लांगा पर बाहर से ताति 
बने वी घारणा वा विराध किया था। वतमान परिस्थिति के सबंध 
प्रस्ताव मे यहा गया था वि “हम उस स्वाभाविक क्षण की प्रतीक्षा 
नी चाहिए जय सीवा और वुखारा के लोगा के भीतर स्वय जऋ्ातिकारी 
'लग्युयल शाय, लंबित इस बात की इजाजत नहीं देती चाहिए कि वे 
एस्तान सावियत जनतत्न वे विरुद्ध ब्रिटिश सैय शक्ित द्वारा वारवाई 
अ्रद्ठा बन जायें।/* 

बुयारा की प्रम्युनिस्ट पार्टी ने ३८ अगस्त, १६२० को चारजूएं का 
ने बरोे बुयारा मे त्राति शुरू बी। उसकी भ्रपील पर फ्रूज़े के नेतत्व 
सायियत समाए जन मुक्त संग्राम मे सहायता वरने भ्रायी। भारी लड़ाई 
बाठ सावियत सना न ६ सितम्बर, १६२० को निरवुश राज थे ब्रिल 
एरा पर झधिकार बर लिया। ५ भ्रस्तूयर, १६२० को पहली ऋुरुलताई 
प्रा म श्रायाजित हुरई। उसने बुखारा को सोवियत जनवादी जनात़ 
पेत प्रिया।** * नवम्बर १६३२० को रूसी सो० स० स० जनतय तथा 





*“तुतिस्तानस्थी काम्मुनिस्स २० सितम्बर, १६१६। (सम्सी मं) 

प्रफ्णान श्रमीर ते खीया झौर बुयारा को मायता प्रटान बरा वा 
तर रखा था तिसपर भारत मी तिए राज्य मत्ती श्रौर भारत 4 
सराय मे युछ पत्र-ब्यवहार हुप्ना। भारत बे लिए राज्य मत्री व प्राप्त 
» पृ० १७८४, तलियात्ित ६ मई, १६२२ वे तार मे मायता नहीं प्रटा 
पे या पक्ष तियां। “जय तन बहा स्थायी झ्रादशी रारबार नहां हा 
थ. टहिंझ्ले मजेस्टी वी सरवार किसी तरह भी खीवा भौर बुयारा था 
धीता कॉ मायता पहां प्रदाता बर सकती झोर फ़िर उस समय वा 
न, जय तया रस या मुगायल में उनरी स्पलत्न हैसियत निरिबत हैं! 
प्र! ज्ाटा मे करायूत की वित्री से प्राप्त जा १६ साथ रपया बर्म्मई 
हा बयां में एम था छाया मृग्टमा भमीर ए्युयारा ने जाते विया। 
लि बरी प्रफ्याह पठी हुई था कि झमीर भारत भारर रहता चाट 
कुटा यौजवात बुघारी एजट भ्रमीर भी परवी वरा १६२३ से झारत प्राय 
मगर उसे समय ते बढ़ा सावियार सत्ता टियर हो चुकी थी, च्सातिए 
जा ये हरालेपष कराया उधित न्द्मी समझा। 


सावियत सत्ता की स्थापना २०७ 


बुयारा जनतत्न वे बीच एक सैनिव ओर राजगीतिकव समझौते पर हस्ताक्षर 
हो गये। बुखारा के सोवियत जनवादी जनतत्न ने रू० सो० स० स० जनतत्न 
बे! साथ एक झाथिव सधि भी की जिसके अनुसार दाना राज्या ने पश्रपनी 
आझाधथिक नीतिया ओर योजनाग्रा को समावत करन वा फ्सला किया। 
रू० सो० स० स० जनतत्न ने बुखारा के जनतत्न को पाच उग्ररव रूवल 
झशाधनीय ऋण दिया। रू० सो० स० स० जनततन्न के साथ सहयाग वी 
बदौलत बुखारा वा तेज़ी से आधिक झौर सास्ट्ृतिव विकास सम्भव हुआ। 


सातवा ग्रध्याय गृहयुद्ध 
] 


प्रतिभ्षाति तथा वदेनिय हस्तक्षेप ये विरुद्ध सघप 


१६१८ वी ग्रमिया मे तुब्रिस्तान मे गृह्युद्ध और वैटशिवा साय 
हस्तलेष वी शुस्आ्रात हुइ। वायान “स्वायत्त ” सरकार वे! विघटन वा तुरत 
बाठ ही परगाता मे बासमचो झाटालन प्रारम्भ हुआ झशौर सुकिस्तात वी 
हातत घिर हुए तिल यो हो गई जिसने चारा झ्रार मारता वी 
मात्रा सी बने गई थी। छीवा वा याय शामित क्षेत्र श्रौर बुयारा वा प्रभार 
शातित क्षत्र सायियत तुत्रिस्तात पर हमरा करा ये श्रट्टे बन गय। 
टद्रासनास्पिया इतारें में ग्रफेट गाड़ों जे समाजयाटी ब्रातितारिया तथा 
भशेयिया से पत्येत्ष बरवे सायियत सत्ता यो उठठन वो वारयाँ सगरठित 
मो॥ प्रतिप्रातयारी श्रस्थायी द्वासयाग्पिषा सरवार थी स्थापना था 
गई। #ग यारपार 4 हात ही व्रिटिंय सपा हृराशेष #प्रा। साफ” जारत 
दाय व झाराजूग पर राज़ कर तिया झौर तुरिस्ता। वा सयंध रुस हे 
मध्य भाग से विच्ट” हा गया। जेगीसुव दतात में प्रीक्रातिशैरा डुतक 
और मसपे? वर्शाता थे साथिया सता था परिर्य साथ उठा तिया। 
ताशा_ में णया प्रतित्रातितारों एमी छुतिरागा सविता संगठन नो योत 
से जारागगी पारता वा शायायधा३ में रग्रापित गो ग। होगा प्रसशा से 
एय शमभोता तियों, विश ह्बियार भौर था हा था बाय तिया। 
हुमा ब्रागमंघों प्रधात दृस्गाश प्रमार एछ्थारा और खीवा व झुन खाते 
से सम्धश स्थाधि तिया। 


गूहयुद्ध २०६ 


सावियत तुविस्तान वे सोगा ते इस बढठिन स्थिति वा मुबावला बड़े 
साहस वे साथ विया और सोवियत सत्ता वी प्रतिरता मे और ग्रत्लनी 
तथा बाहरी सभी शत्तुआर वे विरद्ध वोसतापूवव सघप विया। ५ झउनुवर , 
१६१८ वा तुविस्तान वी बेद्रीय वायवारिणो समिति और सोवनारफोस 
तथा रपये मजदूरा थी वायवारिणी रामित्रि ने एवं सयुकत बैठा मे 
श्रसाधारण छानबीय आयाग नियुवत् वरने वा निश्चय किया जिसका काम 
राजनीतिक स्थित्ति पर नज़र रखना और प्रतिक्रातिवारिया के विरुद्ध सघप 
बरना था। इसी श्रायांग न तुविस्तान सैनिक संगठन वे अस्तित्व वात पता 
चलाया झौर श्ग्रजा से उसके सबंध वा परदाफाश विया। इस सगठन के 
एवं भाग वा कुचल दिया गया, परतु शेप वामपक्षी समाजवादी- 
क्रातिकारिया थी सहायता से जो सत्ता मे वान्शेविवा वे साझेदार ये, 
और युद्ध वमिसार आसियोव जसे गद्दारा वी सहायता स॑ बच गये। १८८ 
१६ जनवरी १६९१६ वी रात झोसिपोव ने सावियत सत्ता के खिलाफ 
प्रतित्रातिवारी वगावत वो। सरबार के सभी महृत्वपूण बोल्शेविव संदस्य 
तथा तुक्स्तान वम्यनिस्ट पार्टी वे सभी नत्ता गिग्पतार किये गये और 
भार दिय गये। परतु ताशकद वे मज़दूर भ्लौर सनिव' मांवियत सत्ता 
के समयथन मे डटे रहं। उद्पेक स्वय्सेवका मे भी झसिपोव के विरुद्ध 
सशस्त्र सघथ म॑ भाग लिया। आमिपोव भागवर बासमचियों से जा 
मिला। जनगण मे सत्ता पर अ्रधिवार वरने वे उसके प्रयासों को मिट्टी 
मे मिला दिया। 

साम्राज्यवादियां ने फरगाना म बासमद्ी आ्रान्दोलन से वडी उम्मीदें 
बाघ रखी थी। यह जन विरोधी आदोलन था जिसका उद्देश्य तुकिस्तान 
मे मुल्ताभ्रा सामतवादियों तथा पजीवादी राष्ट्रवादी तावा का शासन 
स्थापित बरना था। चूवि' श्रमजीवी जनता भे उसका कोई व्यापक झाधार 
नहीं था, इसलिए उसे अभ्रधिकतर वेद॑शिक साम्राज्यवादिया के समथन पर 
निभर करना पड़ता था। इसके झनुयायी मुख्यत ज्ारशाही प्रशासन ने 
भूतपूव पदाधिकारी थे, जैसे झाकसकाल, भोरद तथा वोलास्त प्रशासक 
तथा भुल्लाझ्ना मे से ये। बासमचियों वी पकितियों मे अगर स्पष्ट रूप से 
किसी थी अपुपरिथति दिखाई दती थी, ता वे गरीब क्सिन और कारीगर 
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सातवां प्रप्याय गृहयुद्ध 
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प्रतित्ताति तथा यदलिष' हस्तभप में बिरद्ध सपप 


१६१८ यो गरमिया में हुत्िशात थे गह्यद भौर बहिए सविता 
हम्मक्षप वी णुरुप्रााा ह३4 कौराय स्पायत सरगार ॥ बिघटा मे शुरा 
बाल ही परगागा मे बासमची घ्ाणया श्रारमा “प्रा झौर जुहिशिता था 
हालत पिरे हुए जिले थी हो गई जिया भागा झभार मोराा वा 
भाषा सी था गई थी। रीवा था शाय शाधि। क्षेय घार बुखारा गा प्रमार 
शासित क्षेत्र साम्यित तुतियातर पर हमत्रा करा थ प्रद्टे या गय। 
द्रामवास्पियय इलाोगे भे स्पे” गाोहों ते संधाजवारी क्रातियारियां तथा 
सशेविवा से व्यय करड सावियत सत्ता ता उठा शी रारयाई संगठित 
वी। प्रतिधातिवारी अ्रस्थायी द्रापवासम्यिया सरगार गरी स्थापना वी 
गई। “से बारवबाई थे हात ही ब्रिटिय सनिता हराशेषर हुम्रा। सफे जारत 
दताब न श्रारतवुग पर फदशा बर विया भौर तुरिरान या सयध झा मे 
मध्य भाग से पिच्छेट हा गया। जेतीसुब इलारें मे प्रतित्रातिरारी कुक 
और राफ्ट वझ्छावा ये सावियाय सत्ता था बिरद्ध साथ उठा विया। 
ताशाद मे एग़ प्रतिध्रातितारी एजेंसी तुक्िस्तान सनितरा सगठत हे नाम 
से जारपाही जारला के तत्यावधाम म स्थापित री गई। इसा गअग्रेजा से 
एवा रामझोता विया, जिटा। हथियार और घन टेल यो बा किया! 
इसोे बासमदो प्रधान इरयाश अमोर ए बुखारा और खीवा के जुनत खाने 
से सम्पका स्थापित किया! 


गृहयुद्ध २०६ 


सोवियत तुकिस्तान वे लोगों मे इस वठिन स्थिति वा सुवाबला बडे 
साहस वे साथ क्या और सोवियत सत्ता की प्रतिरक्षा सम और अदसगी 
तथा बाहरी सभी शत्तुआ के विरुद्ध वीरतापृवक सघप विया] ४ भ्रक्तूबर , 
१६१८ वो तुकिस्तान वी वेद्रीय कायवारिणी समिति और सोवनारकोम 
तथा रेलवे मजद्रा की वायवारिणी समिति ने एवं सयकक्‍्त बढक में 
असाधारण छानवीन आयोग नियुवत बरने वा निश्चय बिया जिसका काम 
राजनीतिब' स्थिति पर नज़र रखना और प्रतिक्रातिवारिया के विरुद्ध सघप 
करना था। इसी श्रायाग ने तुक्स्तान सतिक सग्रठन के अस्तित्व वा पता 
चलाया श्रौर अ्प्रज्ा से उसके सयध का परदाफाश कया। इस संगठन के 
एवं भाग वा वुचल दिया गया, परन्तु शप वामपक्षी समाजवादी 
श्रातिकारिया वी सहायता से जो सत्ता में वोल्शेविवा क साथेदार थे, 
और युद्ध वमिसार प्रोसियोव जैसे गद्दारो वी सहायता से बच गये। १८- 
१६ जनवरी , १६१६ वी रात ओसिपोव ने सोवियत सत्ता के खिलाफ 
प्रतिश्रातिवारी बगावत वी। सरवार वे सभी महत्वपूण बोल्शेविव” सदस्य 
तथा तुक्स्तान उम्युनिस्ट पार्टी के सभी नंता गिरफ्तार कये गये और 
मार दिये गये। परन्तु ताशकाद वे' मजदूर और सैनिक सोवियत सत्ता 
बे समथन मे डटे रहे। उज्येवा स्वयसेवकों ने भी झोसिपांव के विष्द्ध 
सशस्त्र सथप म॑ भाग लिया। झांसिपोव भागकर बाससचियों स जा 
मिला। जनगण ने सत्ता पर अधिवार करने के उसके प्रयासा को सि्ठी 
में मिला दिया। 

साम्राज्यवादिया ने फरगाता म बॉसमची आन्दोलन से बडी उम्मीद 
बाघ रपी थी। यह जन विरोधी आदोलन था जिसका उद्देश्य तुकिस्तान 
मे॑ मुत्लाओ, सामतवादियो तथा पजीवादी राष्ट्रवादी तत्वा का शासन 
स्थापित करना था। चूकि श्रमजीवी जनता भ उसवा कोई व्यापक आधार 
नहीं था, इसलिए उसे श्रधिकतर वैंदेशिक साम्राज्यवादियो के समधन पर 
निभर करना पडता था। इसके अनुयायी मुख्यत ज़ारशाही प्रशासन वे 
भूतपूव पटाधिकारी थे, जसे प्राकसकाल, मोरब तथा वोलोस्त प्रशासक 
तथा मुर्लाआ मे से थे। घाससचियों वो पकितियां में अगर स्पप्ट रूप से 
कसी की श्रनुपस्थित्ति दिखाई देती थी, तो वे गरीब किसान और कारीगर 
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थे, सिवा चद लोगो के, जो या ता अपने अत्यत पिछडेपन के कारण या 
भय से कुछ दिनो के लिए उनके साथ हो गये थे। ऐसे श्रपराधी, जो 
बाई तोगो और धनी व्यक्तियो के सरक्षण मे रहते ये और उनके इशारे 
पर हर तरह का पाप करते थे बडे शौक से इस आदोलन मे शामिल हो 
गये जिसम उनके लिए बडा मौका था। बासमचियों के अ्रधिकार मे जो 
इलाके थे, वहा स्थिति पुराने खान प्रशासन के दिनो से कुछ श्रधिक भिन्‍न 
नही थी। 

बासमचियों ने सोवियत सरकार के विरुद्ध जेहाद का एलान वर दिया। 
प्रारम्भ में उहे कुछ सफलता मिली, क्योकि फरगाना से विसानो का 
बहुमत शुरू में बासमचियों के! विरुद्ध संघपष म॑ तटस्थ था। फरगाना के 
क्सिानो की दस तटस्थता का कारण उनकी झाथिक स्थिति का स्पष्टत 
खराब होना था। यह खराबी प्रथम विश्वयुद्ध के दिना से शुरू हुई, जब 
निर्मित सामान और खाद्यान का दाम बहुत बढ़ गया था, जबकि फरगाना 
की मुख्य पैदावार-कपास का दाम क्मोबेश स्थिर था। 

यह स्थिति ओरेनबुग वी नाकावदी के कारण और बिगड़ गई। फिर 
यह बात भी थी कि तुकिस्तान आ्रायोग के पहुचने से पहले देहकानों मे पार्टी 
ने बहुत कम प्रचार काय क्या था और उनके कुछ बुनियादी हितो के प्रति 
उदासीनता का दृष्टिकोण अपवाया गया था। बाज्ञार बित्कुल बन्द थे तथा 
खाद्यान्न वी वसूली के मामले में भेदात्मकः वग दष्टिकोण नहीं पाया 
जाता था। बुछ स्थानीय बोल्शेविका हारा पार्टी की जातीय नीति की 
बिकृति भी बासमचियों और पजीवादी राष्ट्रवादियों के काम झायी, जिन्‍्हाने 
फरगाना सम फैले हुए श्राथिक असतोष से पूरा लाभ उठाया। 

इंच सब बातो का नतीजा यह हुआ कि १६१८ से १६२० तक 
फ्रमाना म॑ बासमची आन्दोलन ने व्यापक रूप धारण कर लिया। परन्तु 
बहू कभी भी जनआदोलन नहीं बन सका और स्थानीय किसानों में 
सावियत सत्ता के प्रति शत्रुता वी भावना जगाने मे सफल नही हो सका) 
फरगाना की २० लाख की आबादी म॑ १० हज़ार बासमची नग्रण्य अल्पमत 
थे। बासमची वी प्रारम्भिक सफ्लताएं कसी व्यापक जन-समथन वी वजह 
से नहीं, बल्कि उनके विरुद्ध सघप के बडी हद तक श्रसगठित होने वी 
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बजह से थी। इसलिए कोई झ्राश्वय वो बात नहीं वि ज्योज्या क्सानो 
को सोवियत सत्ता वी घारणाओं और उद्देश्या या ज्ञान होता गया, थे 
बासमध्ियों वे विषद्ध सघप में झधिवा सक्रिय होते ग्ये। 

फावान सरवार वे पतन थे! बाद उसवा सेनापति इरगाश बासमचियों 
था प्रधान बन गया। उसने बयवीर वो शझ्पना वेद्र बनाया और बहा से 
शहरा और गावा पर हमले किये) शीघ्र ही एक और बासमची दल 
मदामिन बेव' के नेतत्व में राय हुमा जिसे पृजीवानी राष्ट्रवादिया ते 
मगिलान शहर वी मिलिशिया वा प्रधान नियुवत कया था। रूसी कुलक 
और पग्राप्रवासी भी, जिनने हित सोवियत सत्ता से टकराते थे, बासमचियों 
के साथ हो गये) ससी कुलकी मानस्त्राव के नेतृत्व म तथावथित क्सिन 
भेत्ा ने भ्रोश पर वब्छा बर लिया ओर वासमधियों से जा मिली। मदामिन 
बेष ने इब सब भाति भाति के मिरोहो वो एकत्रित क्या भर फरगाता 
वी भ्रस्धायी सरवार वी स्थापना वो घोषणा वर दी। इस सरवार मे 
जारणाही जनरल, रूसी कुल्कों शोर कपास फर्मो ते प्रतिनिधि, स्थानोय 
बाई और मुल्ला लोग थे। माच-अ्रभेल् १६१८ से १६१६ वी पतझड 
तब बाप्षमचियों ने फरगाना घाटी मे वडा उत्पात मेचाया। वे लूठ मार 
करते, पवटरियों भौर खाता को नप्ट करते और जिस किसी पर सोवियत 
सत्ता के प्रति सहानुभूति रपने का सन्देह होता, उसपर पाश्विक अत्याचार 
क्रते। 

यह स्थिति तब त्तवा जारी रही जब तब कोल्चाब' की पराजय के 
बाद फ्रूज़े वी कमान भे तुबिस्तान मोरचा नहीं बन गया। लेनिन बी 
पहलवदमी पर फ्रूजे, कुइविशेव तथा भ्रय लोगो को लेकर तुकिस्तान 
आयोग कायम किया गया श्रौर उसे तुकिस्तान के श्रमजोबी जनगण द्वारा 
उनकी त्रातिवारी सत्ता को सुदढ करने में सहायता करो के लिए ताशकद 
भैजा शपा। उस आयोग ने पार्टी और सोचियत सस्यात्नो के नवीनीकरण 
का काम शुरू करने वे अलावा फरगानां घाटी में बासमचियों के विरुद्ध और 
ट्रासवास्पियन इलाके और जेंतीसुव म॑ सफेद गाड झौर सफेद बज्जाको वे 
विरुद्ध जनता का सघप समठित करन में सक्रिय भाग लिया। उसके निदेशन 
में लाल सेना का पुनदत कया गया। उसे वगच्युत दुसाहसी तथा संदेह 
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जनक तत्वों से बिल्कुल साफ क्या गया। तुक्स्तान आयोग ने स्वेच्ठा 
पूवक भरती के आधार पर स्थानीय जातियो के जनगण को लेकर ३० 
हज़ार वी सेना सफ्लतापूवक सगठित की । केवल फरगाना घाटी में दस हजार 
स्थानीय लोग लाल सेना मे शामिल हुए। फरवरी माच १६२० तक बासम 
चियो के विरुद्ध अभियान में काफी सफ्लता प्राप्त हो चुबी थी और गमियों 
तक फरगाना में उनके दल नष्ट कर दिये गये ये। परतु कुछ दल १६२३ 
तक लूट मार करते रहे, क्योकि जब भ्रनवर पाशा ने उनका नेतत्व सभाला, 
तो उनमे नई जान झा गई थी। मगर १६२० के बाद बासमची सोवियत 
सत्ता वे' लिए कोई गम्भीर खतरा नही रहे। 

इसी तरह १६२० तक ट्रासकास्पियन इलाके और जेतीसुब में भी 
प्रतिक्षतिकारी भसूबी पर पानी फिर गया जब सफेद गाड झौर सफेट 
कज़्ज़ाको को शिकस्त हुई और ब्रिठिश हस्तक्षेपकारियो को पीछे हटता पडा। 
परन्तु तुकिस्तान के लोगो को, जो बहुत दिनां तक केद्ध से कटे और चारों 
ओर मारचो से घिरे रहे थे, अविक्तर स्वय अपने बल-बते पर लड़ता 
पडा। उह बडी कठिनाइया उठानी पडी। उनके पास खाद्यान्न तथा 
हथियारा झौर गोले-बारूद का भ्रभाव था। फिर भी वे बम्युनिस्ट पार्टी के 
नेतृत्व मे बीर्तापृवकः लडे। गहयुद्ध मे वे विजयी हुए, क्यांकि यह मुंवित 
का यागयपूण युद्ध था जिसे जनगण झौपनिवेशिक गुलामी और सामती 
अ्रत्याचार वे विरुद्ध स्वतत़्॒ता और सम्पन्न जीवन वे महान उद्देश्य वी 
खातिर लड रहे थे। गहयुद्ध म जनगण ने जिन महान उद्देश्यों के लिए 
भ्राणां की वाज़ी लगायी, उसने उनमे सावियत देशभवित वी प्रबल भविना 
को जम दिया। 

गहयुद्ध मे सोवियत सत्ता वी विजय के महत्वपूण कारणा म॑ से एव 
यह था कि लेनिनवादी जातीय नीति पर ईमानदारी से अमल क्या गया 
जिसकी बदोलत तुकिस्तान की सोवियत स्वायत्तता कय निर्माण किया गया 
था, सत्ता की सभी सस्याओा में स्थानीय श्रमजीजियो वी व्यापक शिरकत 
सुनिश्चित की गई तथा झपनिवेशिक और सामती अ्रतीत के सभी अवशेषो 
को मिटाने के लिए सघप किया गया। सवहारा श्वतर्राप्ट्रीयावाद तथा 
जातिया की मैत्नी भी गृहयुद्ध के दौरान प्रवल हुईं। स्थानीय जातियां के 


हि 


श्रमजीवी जनग्रण वे' श्रलावा, जिन्होंने अपनी समाजवादी मातभूमि की 
रक्षा मे देशभवित वी उच्च भावना का परिचय दिया, ग्रनंक यूरोपीय देशों 
के क्सानों और मजदूरों ने भी, जो प्रथम विश्वयुद्ध वे दोरान युद्ध बदी 
होकर तुक्स्तान श्राये थे श्रौर साथ ही पडोसी एशियाई देशा के जनग्रण 
के ऋतिकारी प्रतिनिधिया ने भी, जिनमे कुछ भारत के भी थे, सोवियत 
सत्ता वी विजय में योगदात क्या। 


झधिक झौर सास्कृतिक परिवतन 


गृहयुद्ध का समय तुकिस्तान के जनगण के जीवन में आधिक तथा 
सास्कृतिक परिवतना के लिए भी उल्लेखनीय है! वावजूद इसके कि सोवियत 
सत्ता वो अनेक कठिनाइयों का सामना कराता पडा, उसने ग्ृहसुद्ध बे दिनो 
में ही एक नये समाजवादी भ्राथिक ढाचे की बुनियाद डाली और जनगण 
के सासकृतिक जीवत में बडे परिवतन किये। 

उद्योगों के समाजवादी रूपातरण की दिशा मे प्रारम्भिक कदम अ्रवतूबर 
ऋाति के तुरत बाद ही उठाये गये थे! १६१७ के झ्रत से १९१८ के मध्य 
तक सभी उद्योगों पर मजदूरों का नियत्नण स्थापित कर दिया गया और 
बैक, परिवहन तथा वैदेशिक व्यापार आदि का राष्ट्रीयकरण कर लिया 
गया। भूमि के राष्ट्रीयकरण की भी घोषणा कर दी गईं थी। खाद्यान्न 
मे राजकीय इजारा स्थापित कया गया और भूमि सुधार लाग करने वे लिए 
गावों में गरीवां वी समितिगय्रा बनाई गइई। उद्योगो पर मजदूरो के नियत्नण 
वी स्थापना तथा मुख्य उद्योगों और रेलवे के राष्ट्रीयकरण से सवहारा वे 
अधिनायकत्व का आथिक' आधार तैयार हो गया। मज़दूरो के नियत्रण बी 
पद्धति की स्थापना १६१७ के ब्रत मे किसी ह॒द तक स्वत स्फूत ढंग से 
हुई और सोवियत सत्ता ने इसे पूजीपतियो द्वारा तोडफोड के विरुद्ध वग 
सघप के रूप में इस्तेमाल कया, क्योकि पूजीपति उत्पादन को कम करना 
और उद्योगों को अस्तव्यस्त करना चाहते थे। सोवियत सत्ता ने मजदूरों 
के नियक्षण की प्रथा को वग-सघप के रूप में तथा श्रौद्यागिक प्रवध मे उनवे' 
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प्रशिक्षण के लिए बहुत महत्त्व दिया। योजनाबद्ध समाजवादी उत्पादन की 
दिशा में वह महत्वपूण मजिल सिद्ध हुई। 

साच १९६१८ में बैंक कमचारियो की तीसरी असाधारण कांग्रस 
ताशकद में हुई। काग्रेस ने बंका के राष्ट्रीयकरण के सवाल पर विचार 
कया और अपने समस्त अनुभव और ज्ञान सहित सोवियत सरकार वी 
सहायता करने की तत्परता व्यकत्त की। मई १६१८ तक बको की 
राष्ट्रीकरण पूरा हो चुका था और ऋण की सारी व्यवस्था अ्व सोवियत 
राज्य के हाथो मे सकेद्धित हो चुकी थी। बैको का राष्ट्रीयकरण बरके 
सोवियत सत्ता ने पजीपति वग को उसके आधिक प्रभृत्व वे सबसे महत्वपरण 
ग्रस्त से वचित कर दिया। 

परिवहन के राष्ट्रीयकरण ने भी समाजवादी अ्थव्यवस्था के संगठत 
मे महत्वपृूण भमिका अदा की। १ माच, १६१८ को जेतीसुब रेलवे 
का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके वाद ३१ माच को फरगाना रेलवे 
भौर अप्रैल १९१८ में बुखारा रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ। 

माच अप्रैल १६१८ में अलग अलग उद्यमो का ही नहीं, वेल्कि 
महत्वपृण उद्योगो की पूरी वी पूरी शाखाओं का भी राष्ट्रीयकरण 
किया गया। ५ माच, १९६१८ को समस्त रूई उद्योग और साबुन, तैल 
भ्रादि जैसे सहायक उद्योगो का भी सोवनारकोम वी एफ अओआाज्नप्ति द्वारा 
राष्ट्रीयारण कर लिया गया। रूई की निजी खरीद बिनी पर प्रतिबध लगा 
दिया गया और रूई के बडे ज़खीरे जब्त कर लिए गये। कोयला श्रौर तेल 
उद्योग का भी उसी भहीने राष्ट्रीयवरण किया गया। मांच के अत तथा 
अप्रैल के शुरू तक अराल मछली पकक्‍डने कय उद्योग, छापेखाने, श्राटा, 
शकर तथा चावल उद्योगो का भी राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। 

जून १६१६८ मे पूरे क्षेत्र भ उन औद्योगिक इकाइयो की सख्या विका 
राष्ट्रीयरण कर लिया गया था, २०४, जुलाई मे २४४ और सितम्बर 
मे २८३ तक पहुच चुकी थी।* साल के उत्तराद्ध मं बई छोटे और मध्यम 


*थ० नेपामनिन, “इउस्वेकिस्तान मे समाजवाद वे निर्माण का 
ऐतिहासिक अनुभव, १६१७-१६३७”, पष्ठ €॒६। 
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उद्योगों का भी राष्ट्रीयारण कर लिया गया। मयर यह गलती थी 
जिसका कारण अत्यधिवा विचारधारात्मव उत्साह था। शुरू में राष्ट्रीयकरण 
के! सार वी उचित समझ बहुत कम थी और राष्ट्रीयकृत उच्च का 
प्रदध मज़दूरा की पँक्टरी या कारखावा समिति द्वारा कया जाता, जो 
समाजवादी कातिकारियो वे! विचारों के प्रभात्र में अक्सर इसे अपनी 
सामूहिक सम्पत्ति मानती थी। इससे उत्पादव में कुछ दुव्यवस्था उत्पाय हुई। 
परन्तु भाच १६९८ में इसका सुधार हो गया, जब सोवनारकोम ने जन- 
अथतत्त की क्षेत्तीय परिषद (सोवसारखोन् ) स्थापित करने का पँसला 
किया। अग्रेल १६१८ मे उत्पात्व वी एव क्षेत्रीय परिषद ग्रठित की गई 
और उसे उत्पादयद सयठित करते और क्षेत्र के झ्राधिवा जीवन 
की निमभित करने के लिए मानदंड भर योजनाएं तैयार करत का काम 
सौंपा गया। भागे चलकर इस सस्या का पुतगठन जन अ्रथतत्न को उच्च 
परिषद के रूप से क्िया गया जिसके कार्य वही थे। प्रत्येक” श्रोब्लास्त में 
झौद्यागिव' उद्यमो का तिदेशन बरने वे! लिए जन अथतत्ष वी परिषद की 
स्थापता की गई। अगस्त सितम्वर १६१६ में जन अथतत्न की परिषदों को 
प्रथम वाग्रेस के समय १८ ऐसी परिपदें ( सोबवारखोद् ) थी। १९१६ वे 
श्रत तक उतकी संख्या बढ़कर ४० हां गई थी। परन्तु बाद मे बुछ की 
भग श्रोर दूसरा का विलयन कर दिया यया जिससे उनकी संख्या घट 
गईं। जुलाई १६२० मे सोबनारखोलों वी दूसरी काग्रेस ने आशिक 
पुननिर्माण तथा सोवनारक्षोस़् के कायकताप के परिणामों पर विचार विमश 
किया। १६२० तक उसकी संख्या ४० से घटाकर १७ कर दी गई। १९२१ 
में फवटरी-प्लाट किस्म के! कोई ८६६ उद्यम थे जितमे ३१,५३३ मजदूर 
काम करते थे। इन ८६६ मे से ४०५ गृहयुद्ध के दौरान प्रदा हुई 
आधिक दुव्यवस्था के कारण चालू नहीं थे।* 

वृश्वृ८ की समियों में ट्रेड यूनियन कांग्रेस हुई, जिसमे श्रम-अनुशसन 
के सवाल पर विचार किया गया और इस सबंध में कई सिफारिशें को 
गइ। दुकिस्तात केद्रीय कायकारिणी समिति ने कारखाने और फैदरी में 


+बही , पृष्ठ १०१-१०२१ 
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पशिक्षण के लिए बहुत महत्त्व दिया। योजनाबद्ध समाजवादी उत्पादन वी 
दिशा में वह महत्वपूण मजिल सिद्ध हुई। 

माच १६१८ में बक कमचारियो की तीसरी असाधारण वाग्रस 
ताशकद मे हुई। काग्रेस ने वैको के राष्ट्रीयकरण के सवाल पर विचार 
किया श्र अपने समस्त अनुभव और ज्ञान सहित सोवियत सरकार की 
सहायता करने की तत्परता व्यक्त बी। मई १९१८ तक बकौ का 
राष्ट्रीयरण पूरा हो चुका था और ऋण की सारी व्यवस्था अ्रव सावियत 
राज्य के हाथो में सकेद्गित हो चुकी थी। बैको का राष्ट्रीयकरण करके 
सोवियत सत्ता ने पजीपति वग को उसके आधिक प्रभुत्व बे सबसे महत्वेप्रण 
अस्त से वचित कर दिया। 

परिवहन के राष्ट्रीयकरण ने भी समाजवादी श्रथव्यवस्था के संगठन 
मे॑ महत्वपूण भूमिका श्रदा की। १ माच, १६१८ को जेतीसुब रेलवे 
का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद ३१ माच को फरगाना रैलवे 
ओर श्रप्रेल १६१८ में बुखारा रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ? 

माच अप्रैल १६१८ मे अलग शलग उद्यमों का ही नहीं, वल्कि 
महत्वपुण उद्योगों की पूरी वी पूरी शाखाओ्रों का भी राष्टीयकरण 
किया गया। ५ माच, १६१८ को समस्त रूई उद्योग शऔर साबुन, पैल 
श्रादि जैसे सहायक उद्योगा का भी सोवनारकोम की एक श्रानप्ति द्वारा 
राष्ट्रीयटरण कर लिया गया। रूई की निजी खरीद बिती पर प्रतिबंध लगा 
दिया गया और रूई के बड़े जखीरे जब्त कर लिए गये। कोयला श्रौर तैल 
उद्योगो का भी उसी महीने राष्ट्रीयकरण क्या गया। माच के गत तथा 
श्रप्रैल के शुरू तक अराल मछली पकडने का उद्याय, छापेखाने, आाठा, 
शकर तथा चावल उद्योगों का भी राष्ट्रीयायरण कर लिया गया। 

जून १९१८ मे पूरे क्षेत्र मे उन झौद्यागिक इकाइया की संख्या गितका 
राष्ट्रीयरण कर लिया गया था २०४, जुलाई मे २८८ और सितम्बर 
में २८३ तक पहुच चुकी थी।* साल के उत्तराद्ध में कई छाटे श्रौर मध्यम 


*ब० नंपांमनित,. उज्वेकिस्तान म समाजवाद वे निर्माण का 
ऐतिहासिक अनुभव, १६१७-१६९३७ , पृष्ठ ६६। 
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उद्योगो का भो राष्ट्रीयरण कर लिया गया। मगर यह गलती थी 
जिसबा कारण अत्यधिक विचारधारात्मवा उत्साह था। शुरू म राष्ट्रीकरण 
के! सार की उचित समय बहुत कम थी औौर राष्ट्रीयकृत उद्चमो का 
प्रवधध मजदूरा की फँटरी या कारखाना समिति द्वारा किया जाता जो 
समाजवादी ऋरतिकारिया ये विचारा के प्रभाव भे अकसर इसे अपनी 
सामूहित' सम्पत्ति मानती थी। इससे उत्पादन में कुछ दुव्येवस्था उत्पन्न हुई। 
परन्तु माच १६१८ मे इसका सुधार हां गया, जब सोवनारकोस ने जन 
अथतत्त की क्षेत्रीय परिषद (सोवनारखोल् ) स्थापित करते का फैसला 
क्यि। भ्रप्नैेल १६१८ मे उत्पादव थी एक क्षेत्षीय परिषद ग्रठित थी गई 
और उसे उत्पादद सगठित वरने और क्षेत्र वें आधिक जीवन 
को नियमित करने के लिए मानदढ ओर योजवाए तैयार करने का काम 
सौंप गया। भागे चलकर इस सस्या था पुनर्गठन जन प्रथतत्न की उच्च 
परिषद के रूप से किया गया जिसके काय वहीं थे। प्रत्येष श्रोब्लास्त मे 
श्रौद्यागिक उद्यम का निदेशन बरने के लिए जन अथतत्न वी परिषद की 
स्थापना की गई। अ्रगस्त सितम्बर १६१६ में जन अयतत्त वी परिषद की 
प्रथम बशग्नेस बे! समय १८ ऐसी परिपदें ( स्ोबनारणोश ) थी। १६१६ वे 
अत तक उनको संख्या बढकर ४० हो गई थी। परन्तु बाद मे कुछ को 
भग भौर दूसरों का विलयत वर दिया गया जिससे उसवी सख्या घढ 
गई। जुलाई १६२० में सोववारणोतों की दूसरी कांग्रेस ने आधिक 
युननिर्माण तथा सोवनारखोज्ध के कायकलाए के परिणामों पर विचार विमश 
क्या। १६२० तक उनकी संख्या ४० से घटाकर १७ कर दी गई। १६५१ 
से फैवटरी-प्नाट किस्म के कोई ८६६६ उद्यम थे जिनमे ३२५३३ मजदूर 
काम करते ये। इन ५६६ मे से ४०५ गृहयुद्ध क॑ दोरान पैदा हुई 
आधिव दुव्यवस्था करे कारण चालू नहीं थरे।* 

पृष्पृ८ वी ग्रमियो में ट्रैडन्यूनियन कांग्रेस हुई, जिसमे श्रम-अनुशासन 
के सवाल पर विचार किया गया और इस सबंध से वई सिफारिश को 
गरड। लुक्स्तान केंद्रीय कायकारिणी समिति ने वारखार और फैक्दरी में 


*बही , पृष्ठ १०१-१०२॥ 
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देने वी इजाजत बेवल ग्पवाद वे! रूप म स्थानीय भूमि समिति वी आज्ञा 
से और वह भी एक साल से अधिक वे लिए नहीं दी जाती थी और 
इसवे' लिए भी स्थानीय सोवियत वो अनुमति जरूरी थी। भमि समितियों 
वे! सगठन के सबंध में श्रस्थायो सरवार का क्‍ग्रधिनिमम वदल दिया गया।* 
दिसम्बर १६१७ में सोवनारकोम ने श्राप्रवासी प्रशासन हारा आाप्रवासिमो 
को ज़मीन देने से रोबव दिया।** बाद में कई बडी झमीदारिया वा 
शाष्ट्रीवरण विया गया। १३ माच, १६१८ को जारी वी गई 
सोवनारकोम की आाज्ञप्ति वे ज़्रिय सभी सिंचाई नहरे और नाले 
भूमि कमिसारियत वे ज्म्मि बर दिये गये। तुविस्तान से सोवियत सत्ता 
बी भूमि नीति के इन बुनियादी सिद्धाता का अनुमोदन १७ नवम्बर, 
१६२० वी केंद्रीय कायकारिणी समिति तथा सोबनारकोीम द्वारा स्वीकृत 
ग्रधितियम के दरिये कर दिया गया। इस अधिनियम वी प्रारम्भिक धाराश्रा 
में घोषणा वी गई कि तुकिस्तान जनतत्न के भीतर सारी भमि श्र जल 
जनगण वी राजबीय सम्पत्ति है। 

परन्तु भूमि-सुधार को कार्यावित करने में बडी कठिताइया का सामना 
बरना पडा। जमीदारी और सामती भसमि व्यवस्था वे उमूलत की प्रक्रिया 
बहुत धीरे चल रही थी भौर १६२५१६२८ तक जाकर पूरी हुईैं। इस 
विलम्ब का वारण तुकिस्तान की विशेष स्थितिया, वहा के साम्राजिब 
आ्राथिकः सबधां का श्रधिक पिछडापन , रूस के भध्यवर्ती इलाकों की तुलना 
में यहा के देहक़ानों की चेतना श्रोर उनके संगठन का भ्पेक्षाइत धीर 
विकास, पितृसत्तात्मर क्बायली स्थिति के अतगत क्सिानो पर 
सामतवादिया झौर मुल्लाग्रो का अभ्सर तथा बासमचियों के विरुद्ध सम्बा 
सघप था। 

परन्तु इन कठिनाइयो के बावजूद इस अश्रवधि में कृषि के समाजवादी 
पुनगठन की दिशा में बुछ प्रारम्भिक कदम उठाये गये। १६१८ १६१६ 


* * तुकिस्तानस्कीये वेदोमोस्ती ”, अक १६०, € दिसम्वर, १९१७१ 

+* “ तुकिस्तान भे महान अक्तूबर समाजवादी जाति की तैयारी और 
तामील, इस्ताबेजो का सग्रह ”, ताशकद, १६४७, पष्ठ २४१। ( रूसी 
सस्करण ) 


देवेद कौशिवा २१८ 


कृषि कस्यून भौर आल उत्पन हुए। चालीस 
वसान उतमे शरीक हुए और उनके पास ३५ हजार देसियातीना 

दान पर मे प्रारम्भिक कम्यूत बस जीवन निर्वाह कर लेत ये । 
उनवा कोई ठोस श्राधिक और तकनीकी आधार नहीं था। उनका उद्देश्य 
;808 कि युद्ध प्रारम्भिक कठिन दिना में ग्रावों के भूमिहीन 
वह हि मजदूरों श्रौर गरीबा की बडी सस्या को खाद्यान के मामले 
में प्रात्मतिभर बना दिया जाये। ये कम्यन बिल्कुल स्वेच्छाइत थे झौर 
झलग वेहकानों में अत को मिटाया नहीं गया। केद्ध से खाद्यान की 
सप्लाई की बदौलत इन कम्यनो की कोई जरूरत नहीं रह गई और उह 
तोड दिया गया। परन्तु इनसे कुलकों और बाई लोगो के' प्रचार का 
खोखलापन जाहिंए हो गया कि सामूहिक कृषि अ्रवास्तविक चीज़ है! इन 
कम्यूनों के अलावा तुकिस्तान मे १७ सोवल्लोच (राजकीय फाम ) भी 
संगठित किये गये जिनके पास कुल २८,५०० देसियातीना जमीन थी। इन 
फार्मो को भी शुरू मे बडी कठिनाइया हुईं। मवेशी की बडी कमी थी झौर 
इसलिए ज्मीत क्सिानो को बढाई पर देनी पडी, मगर बटवारा अधिक 
स्यायपूण, सोनी फसल के ४/५ से ७/८ तक के आधार पर क्या 


जाता था। 
सोवियत सत्ता ने जेतीसुव म भूमि सुधार के काम पर तत्वाल ध्यान 


दिया! वहा रूसी आप्रवासियो के आकर बसन से देशी किगिज्ञ लोगो को 
बहुत हानि पहुची थी। किगिज़् खानाबदोशा को उनकी सबसे श्रच्छी भमि 
से बेदखल कर दिया ग्रया था। इन रूसी अधिवासियो द्वारा भूमि पर 
भ्रधिकार उस समय बहुत बडे पैमाने पर होने लगा, जब इसे १९१६ के 
विद्रोह में किगिज्ञो के भाग लेने के कारण उनके खिलाफ दड के स्प में 
इस्तेमाल क्या जाने लगा। तुक्स्तान मे सोवियत शासन के प्रथम दो वर्षों 
भे जेतीसुब में भूमि-सुधार की समस्या को कई कारणा से हाथ नहीं लगाया 
जा सका था। फिर, जेतीसुब के सोवियत और पार्टी सगठन पर भी वुछ 
कुलक रग चढा हुआ था और इससे भी वहा भूमि-सुधार पर श्मल करने 


में बाघा पडी। 
परन्तु तुक्स्तान झ्रायोग ने जेतीसुव म॑ भूमिन्सुधार की समस्या वे 


समाधान बे लिए मुस्तेदी से और दृढतापूवक कदम उठाया। इसने पहले वा 


में ही तुकिस्तान मे ४०० 


गृहयुद्ध २१६ 


पार्टी और सोवियतों से येरी वर्गों के लोगा को निवाला। जा किगिज् 
भागवर चीन चले गये थे, उह वापस बुताव का प्रबंध क्या गया। 
४ माच, १६२० का जब्ती ज़मीने स्थानीय श्रमजीदी विसाना को वापस 
दने के मवध में भ्राज्नप्ति जारी की गई। अ्रप्रेल १६२० मे तुकिस्तान वी 
कैद्रीय वाप्कारिणी समिति ने अस्थायी भूमि-्वदायस्ती की। चीव 
से वापस आज॑वाले किग्रिजा के युव झ्रावास पर ४ करोड ४५ साथ रूबल 
को रकम खच की गई। साोवियता की नवो क्षेत्रीय कांग्रेस ते भी आदेश 
दिया कि रूसी अधिवासियों ने १९१६-१६१५ वी भ्रवधि मे देशी विसाना 
और खानावदांशों को जिन ज्मीनों पर कब्जा कर लिया है उह वापस 
क्या जाये। इसने तुकिस्तान मे॑ बाहर से सभी प्रवार के जोगो के आकर 
बसने भर देशी लोगो वी जमीनो पर क़ल्जा करने पर प्रतियध जगा 
दिया।९ इस तरह भूमि-सुधार की सबसे पहली कारवाई उन इलाबों में 
की गई, जहां रूसी कुलक आवासन के कारण समस्या में जातीय रुप 
घारण कर लिया था। यह बिल्कुल स्वाभाविक भी था, क्योकि देशी थाई 
और भानप लोग स्थिति से लाभ उठाकर अपने वर्मीय हित में जातीय 
भावनाग्रों का उत्तेजित कर रहे थे। 

सोवियत सरकार ये गृहयुद्ध 4 दौराव कृषि अथतत्त को पुत्र युद्धपृव 
के” स्तर पर पहुचाने के लिए काफ़ो काम क्या। लेनिय ने १७ मई, १६२० 
व एक आ्राशप्ति पर हम्ताक्षर करने! तुकिर्तान मे सिचाई प्रयोजनां के 
विर्माण वे! लिए पाच करोड़ रूपल की रकम मजूर वी। २ नवम्बर, 
१६२० का उन्होंने तुकिस्ताव और शआाजरबैजान मे कपास की खेती की 
बहाली के लिए ₹० सो० स० स० जनतत्त के सांवनारखोज्ञ के फ्सले पर 
हस्ताक्षः किया। अ्रप्रेत. १६१८ में सोबनारघोन्न ने तुकिस्तान 
में कपास वी खेती और रूई उद्योग वे! नवीनीकरण को लिए ५० करांड 
२० लाख झूबल पूजी निवेश किया।** इसके तुरत बाद दो सूती मिल्लां को 


+“सोवियतो की काग्रेसो वी दस्तावेज”, पष्ठ ४३५॥ 
#*स॒० सुरावेइस्की, /सख्य एशिया में शातिकारी शादोलन के इतिहास 
सबधी पैेस , ताशकात, १६२६, पप्ठ २२। ( सी सस्वरण ) 


देवेद कौशिक २२० 


तुकिस्तान भेजने का फैसला किया गया। इन प्रारम्भिक प्रयासा के 
फरठस्वरूप कपास की खेती के क्षेत्र में 4६१८ वी तुलना में तीन लाख 
देसियातीन जमीन की वद्धि हुईं। सोवियत सत्ता ने मवंशी और औज्ञारा 
से बेहक़ानो की सहायता की। कपास उपजानेवाले क्सानो को काफी रकम 
पैशगी दी गई ऑर उद्धे बीज और खाद भी मुहैया की गई। इन भोतिक 
प्रोत्साहनों के कारण कपास की खेती के क्षेत्र में केवल १६२० में हो 
पिछले बष की तुलना मे २१,००० देसियातोना जमीन की वृद्धि हुईं। 
मगर इस सब प्रयासों करें बावजूट तुकिस्तान मे १६२० में कुल बीवाई का 
क्षेत्र १९१५ का ३१५ प्रतिशत ही था।* 

गहयुद्ध के दिनों म॑ खाद्यात की सभस्या बहुत तीब्र हो गई। 
तुकिस्तान म॑ बहुत दिता से खाद्याभाव चेला श्रा रहा था और वह मध्य 
रूस से खाद्यात की आपूत्ति पर तिभर करता था। वहा से हर साल सवा 
कराड से डेढ करोड पुृद अनाज का आयात होता था। अक्तूबर ऋ्राति 
से पहले लगातार तीन' वर्ष फ्सल भारी गई। इससे समस्या और तोब्र हो 
उठी। १६१८ १९१६ में तुक्स्तान सोवनारकोम ने दो करोड रूवल वी 
रकम अनाज खरीदने के लिए अलग की। परन्तु खुली मडी में दाम रोज़ 
ब्रढ रहा था, इसलिए कोई भी निश्चित दाम पर राज्य के! हाथ झनाव 
बचने को तैयार नहीं था। तब सरकार को क्सिानो पर जिस रूपी कर 
लगाता पडा - फसल का ४ ग्रतिशत। परन्तु इस तरह बेवल ४५ लाख 
धूद अनाज मिला, जबकि लक्ष्य दो करोड पृद्द था। ऐसी स्थिति मे 
केद्रीय कायकारिणी समिति को मजबूर होकर खाद्यान बे राजकीय इजारे 
के सवध में एक ग्राज्ञप्ति जारी करनो पडी। शहरां म॑ राशनिंग करती 
पडी। प्रतिदिन प्रति व्यक्ित का १/४ से एफ पराउड तक रोठी मिलती थी। 
इसकी मात्ना उस व्यक्ति की सामाजिक उत्पादिता पर निभर करती थी।** 
कुल मिलाकर सोबियत प्रशासन ने अपनी खाद्य नीति पर सफ्ततापुवव अश्रमल 
क्या, उसमे कई विकृति नहों हांने दी, यद्यपि दुछ श्रधिकारिया हारा 





*म० वहावोव उपराकत पुस्तवा पृष्ठ र€३॥ 
** वही , पष्ठ २६४-२६६॥ 


देवेद्ध कोशिक २२२ 


तुकिस्तान में २,०२२ प्राथमिक स्कूल खल गये थे, जिनमे १,६५,१२२ 
बच्चो मे से ६७,००० बच्चे स्थानीय जातियो के थे।* शिक्षा पर बजट 
का खच १६१७ के २३ लाख ५० हज़ार रूवल से बढकर १६२० मे 
६५ लाख झूवल हो गया। शिक्षको के प्रशिक्षण के लिए कम अवधि के 
पाठयतम जारी किये गये। १६२० तक १,०४६ व्यवित इस तरह दे ११ 
पाठ्यक्रम पूरा कर चुके थे। उसी साल ११ पुनश्चर्या पाठयनम संगठित 
किये गये जिनमे १,०६२ व्यवितया ने भाग लिया। वयस्कों के निरक्षरता 
उमूलन भ्रभियान म॑ सभी शहरा मे सध्या स्कूल खोले गये। १६२० में 
३१ पेशावर और तवनीवी स्कूल थे जिनमे ५,५०० व्यवित शिक्षा पा 
रहे थे। 

२१ प्रप्रैल, १६१८ को ताशकद मे तुकिस्तान जन विश्वविद्यालय 
का उदघाठन हुआ! जाति से पहले तुकिस्तान मे उच्च शिक्षा की काई 
संस्था नहीं थी। विश्वविद्यालय मे पाच विभाग थे जिनमे १६१८ १६१६ 
मे ११०० विद्यार्थी थे। १६१६ १६२० मे यह संख्या बढ़कर १,४७० हो 
गई। ७ सितम्बर, १६२० को लेनिन वे हस्ताक्षर से एक आज्ञप्ति जारी 
करवे तुकिस्तान जन विश्वविद्यालय का पुतगठन तुकिस्तान राजकीय 
विश्वविद्यालय वे” रूप मे किया गया। मास्को श्रोर पक्नोग्राद ने मध्य 
एशिया के इस पिछडे हुए इलाके की सास्क्ृतिक प्रगति के लिए अपने 
सवश्नेष्ठ प्रोफेसर भेजे! १६२० वे ग्रत तवा ताशकद वे विश्वविद्यालय 
में २,६४१ छात्र थे। 

गहयुद्ध बी भ्रवधि में ही तुक्स्तान में सावियत बुद्धिजीविया वा जम 
हुआ। हमज़ा और जौकी, जा उदार विचारा के जनवादी थे, बोल्शेविका 
के सक्रिय समथक बन गये। उनकी यह तब्दीली तथा पूजीबादी-राष्ट्रवादियो 
के विरद्ध उनका सघप भध्य एशिया मे सोवियत बुद्धिजीविया के विकास 
मे एवं नये युग के प्रारम्भ का प्रतीक था। फरगाना म उस्तेक सांवियत 
धियंटर का जम सोवियत सत्ता के लिए सघप की श्राग में हुआ। हमज़ा 
इसके संस्थापक थ। उसी साल ताशवन्द संगीत विद्यालय कायम हुआ 


2 पृष्ठ २६७-र२६८। 
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तुकिस्तान में २,०२२ प्राथमिक स्कूल खल गये थे, जिनमे १,६५,१२१ 
बच्चों मे से ६७,००० बच्चे स्थानीय जातियों के थे।* शिक्षा पर बजट 
का खथ १६१७ के २३ लाख ५० हजार रूवल से बढवर १९२० में 
६५ लाख रूवल हो गया। शिक्षका के प्रशिक्षण के लिए कम अ्रवधि के 
पाठयकम जारी किये गये। १६२० तक १,०४६ व्यक्ति इस तरह के ११ 
पाद्यक्म पूरा कर चुके थे। उसी साल ११ पुनश्चर्या पाठ्यतम संगठित 
क्ये गये जिनमे १,०६२ व्यक्तिया ने भाग लिया। वयस्को के निरक्षस्ता 
उमूलन प्रभियान में सभी शहरा में सध्या स्कूल खोले गये। १६२० मे 
३१ पेशावर और तकनीवी स्कूल थे जिनमे ५,५०० व्यवित शिक्षा पा 
रह थे। 

२१ अप्रल, १६१८ का ताशकद में तुकिस्तान जने विश्वविद्यालय 
का उदघाटन हुआ। जाति से पहले तुकिस्तान में उच्च शिक्षा की कोई 
ससथा नहीं थी। विश्वविद्यालय मे पाच विभाग ये जिनमे १६१८ १६१६ 
में १२०० विद्यार्थी थे। १६९१६ १६२० मे यह सख्या बढकर १,४७० हो 
गई। ७ सितम्बर, १९२० को लेनिन के हस्ताक्षर से एक आ्राज्नप्ति जारी 
करके तुकिस्तान जन विश्वविद्यालय का पुनंगठन तुकिस्तान राजवीय 
विश्वविद्यालय के रूप में किया गया। भास्को और पैत्ोग्राद ने मध्य 
एशिया के इस पिछड्ठे हुए इलाके की सास्क्ृतिक प्रगति के लिए अपने 
सवश्रैष्ठ प्रोफेसर भेजे। १६२० के अ्रत तक ताशकाद के विश्वविद्यालय 
मे २,६४१ छात्र थे। 

गृहयुद्ध की भ्रवधि मे ही तुक्स्तान में सोवियत बुद्धिजीविया का जम 
हुआ। हमज़ा भौर जीकी, जा उदार विचारो के जनवादी थे, बोल्शेविका 
के: सक्रिय समथक बन गये। उनकी यह तब्दीली तथा पूजीवादी राष्ट्रवादिया 
के विरद्ध उनका संघय मध्य एशिया मे सोवियत बुद्धिजीविया के विकास 
में एक नये युग के प्रारम्भ का प्रतीक था। फरगाना से उफ्पेव सावियत 
थियेटर का जम सोवियत सत्ता के लिए सघप वी झाग में हुआ। हमजी 
इसके सस्थापकर थे। उसी सात ताशकाद सगीत विद्यालय कायम हुमा 


*म० वहाबाव, उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ २६७-२६८। 


देवेद्ध कौशिव १९४ 


एशियाई जनगण ” का राष्ट्रीय अतविरोध इन दोनों समहो के भीतर के 
वर्गीय झतविरोध से ज्यादा गहरा था। पश्चिम के अधिकाश लेखकों न॑ भी 
क्मोबेश थही मत अपनाया हे और उन सोवियत लेखका से व्यापक उद्धरण 
दिये है जो तुबिस्तान की #म्युनिस्ट पार्टी की पक्तिया में अधराष्दवादी 
प्रवृत्तियों पर जोर देते थे। 

लेक्नि इस घारणा को इतिहास के तथ्यों से कोई सरोकार नहीं है। 
इससे इनकार नहीं कया जा सकता कि पार्टी की पक्तियों में कुछ 
अधराप्ट्रवादी विचार के व्यक्ति मौजूद थे, मगर यह कहना बिल्कुल गलत 
होगा कि उसकी संख्या किसी भी समय इतनी भ्रधिक थी कि उन्हाने जातीय 
समस्या के बारे में पार्टी की आम स्वस्थ नीति को विकृत कर दिया। पार्दी 
में हमेशा ठोस माक्सवादी-लेनिनवादी तत्वों का सशवत दत मौजूद रहा 
है जिसने पार्टी नीति से अधराप्ट्रवादी या राष्ट्रवादी हर तरह के भटवाव के 
विरुद्ध निरन्तर सघप किया है। 

कभी कभी केद्ध को बहुत श्रेय दिया जाता है कि उसने स्थानीय 
गुमराह बोल्शेविको वी गलतियों का सुधार किया, और ऐसी धारणा पदा 
करने का प्रयतत क्या जाता है मानो सितम्बर १९१६ मे केद्ध से 
तुकिस्तान का सबध बहाल होने से पहले पार्टी और सोवियतो के ढाचे पर 
रूसी अधराप्ट्रवादी छाये हुए थे, जो स्थानीय लागो को तिरस्कार की दुप्टि 
से देखते थे और सरकार मे उनके उचित स्थान से उहू वचित रखत थ, 
झौर माना पूरी परिस्थिति म परिवतन केवल उस समय हुआ जव वेद 
के प्रतिनिधि आये और झायांगा आदि की नियुक्ति हुई। परतु भ्रधदाष्ट्रवा 
के विरुद्ध सघप रूसी तथा देशी वम्युनिस्टा वे वीच का सघप नहीं था, 
इसमे देशी वम्यनिस्टा को बेद्ध वे ऐसे प्रतिनिधिया का समंथत मिलता 
था, जैसे विशेष कमिस्सर कावोज्ेव और फ़रजे, बूइविशेप तथा तुविस्ता। 
ग्रायोग तथा झुसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो० ) के तुकिस्तान ब्यूरो के इंसरे 
सदस्य ॥ 

पार्दी नीति से भटकावों के विरुद्ध सघप का असल म पार्टी के भीतर 
जातीय समृहा से भोई सबंध न था। श्रत अनेक स्थानीय रूसी वम्युनिस्दा 
ने अ्रधराष्ट्रवादी विचार के रुसी कम्युनिस्टा व विरुद्ध समाव सघप में झपने 
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मुस्लिम मेहनतकशो में पूरा विश्वास्त प्रकट कया और मुस्लिम सवहारा 
मैसे लाल सेना के दस्ते संगठित करने का श्राह्लात किया।* 

दिसम्बर १६१८ मे तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की दूसरी कांग्रेस के 
समय ही पार्टी सदस्यो की कुल सख्या का लगभग ग्राधा भाग देशी 
कम्युनिस्ट थे और मुस्लिम श्रमजीवी जनता के प्रतिनिधि अप्रैल १९१८ से 
तुकिस्तान केद्वीय कायकारिणी समिति और सोवनारकोम जसे सावियत सत्ता 
के उच्च पिकायो में नियुक्त क्ये जाने लगे थे। यह ध्यान रहे कि पार्दी 
की दूसरी काग्रेस ने मुस्लिम जनता में शैक्षणिक और प्रचार काय पर 
असतोप प्रकट किया था और यह माग की थी कि सोवियतों झौर प्रत्यं 
सामाजिक संगठनों मे स्थानीय जातिया के श्रमजीवी जनगण की ज़्यादा व्यापक 
पैमाने पर खीचा कया जाये जिसके लिए उाह प्रशासकोय तथां ग्रय 
पदा पर नियुक्‍त किया जाये ।** इन सब बातो से यही प्रकट हाता है कि 
नाति के तुरत वाद के जमाते मे जातीय सवाल पर पार्टी वी नीति सही थी। 

अक्सर तोबोलिन के नेतत्व में “पुराने कम्युनिस्टा” के समूह पर यह 
आरोप लगाया जाता है कि वे स्थानीय कम्युनिस्टो के प्रति प्रधराष्ट्रवादी रख 
अपनाते थे।** परतु इसके लिए ठोस सबूत देना अभी बाकी है। यह 
सही है कि इस गिरोह ने पार्टी के भीतर भ्रपना एक ग्रृढ संगठित करन 
का अनुचित कदम उठाया था जिसका एक्मात्न आत्मनिष्ठ दावा यह था 
कि ताशकद नगर पार्टी सगठन में अनेक व्यक्तियों को इस गिरोह के 
लाग पसंद नही करते थे भर उन्होंने पार्टी अनुशासन मानने से इनकार 
कर दिया था जिसके लिए दूसरी कांग्रेस ने इनकी निदा वी। परन्तु इसके 
अलावा ताबोलिन पर अधराष्ट्रवाद का कोई ठोस आरोप नही लगाया जा 
सकक्‍ता। तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की दूसरी काग्रेस ने “पुराने वम्युनिस्टा / 


*“तुक्स्तान की कम्युनिस्ठ पार्टी की काग्रेसो के प्रस्ताव और विर्णयय/ 
१९६१८-१६२४ ”, ताशकन्द, १६५८ पृष्ठ ११-१२॥ (रूसी सस्वरुध ) 

**' तुकिस्तान की क्म्युनिस्ट पार्टी की दूसरी कांग्रेस की दस्तावेजें * 
मास्वो-ताशकद , १६६४, पृष्ठ ६२। (रूसी सस्करण ) 

*** “ उज्बेब. सोवियत समाजवादी जनतत्र या इतिहास”, खण्द के 
पृष्ठ &१॥ 


देवेद्र कोशिक २२५ 


तुकिस्तान की सोवियतों की सातवी काग्रेस (माच १९१८) और 
तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे सम्मेलन में अधराष्ट्रवाद के विरुद्ध 
सधप छेडा ग्या। पार्टी के ठोस माक्सवादी तत्व कोबोजेद के ग्रिद जमा 
हो गये, जो माच १६१६ भे केद्ध के विशेष प्रतिनिधि के रूप मे ताशकन 
आये थे। सोवियतो की सात्तवी वाग्रेस मे कोबांज़ेव के नतत्व में जातीय 
विभाग की स्थापना हुई, जिसने खाद्यान्न के मोरचे पर कज़ाकांव-उस्पेस्की 
गिरोह के सरकारी तथा पार्टी नेताग्रा की ग्रलतियो की आलोचना वी। 
काग्रेस मे रिस्कूलोव ने एक रिपोट पेश की, जिसमे खाद्यान्‍्त निदेशालय 
की नीति की आलीचना थी। वाग्रेस ने कहा कि इस नीति के वारण 
सवहारा के दो भाग-रुसी और देशी-एक दूसरे के विरुद्ध बता त्यि 
गये थे । 

सोवियतों की सातवी काग्रेस के जातीय विभाग ने भाग वी कि 
सरबार मुस्लिम सवहारा को प्रतिक्ति के विरुद्ध लडन के लिए हंवियारा 
से लेस करे। उसने क्रातिकारी सघप में मुस्लिम मेहततकशों वी भमिवा 
को कम करके आकने के लिए सरकार के बुछ सदस्यों की श्रालोचना भी 
उसने नारा दिया कि लाल गाड में से सभी सदेहजनक तत्व निकाले जायें 
और क्षेत्नीय पार्टी बाग्रेस का शीघ्र श्रायोजन किया जाये। उसने इस बात 
पर असतोप प्रकट बिया कि नई सरकार म॑ दशी आयादी के प्रतिनिधियां 
को बेवल सात स्थान दिये गय ये) 

क्ज़ाकोब, उस्पेस्की और सोलक्नि न सावियता की सातवी वाग्रेस 
में जातीय विभाग कायम करने का विरोध क्या और जातीय मामला की 
कमिसारियत को भग करन का प्रस्ताव पश क्या। परतु बाग्नेस । यह 
माग अस्थीकार कर दी। कज़ाकोव-उस्पेन्ी ग्रिरोह न यह भी दावा वियां 
कि रू० सा० स० स० जनतत्न की सरवार द्वारा स्वीज्तत हर वानूत वा 
तुक्स्तान में लागू होन के लिए यहां की केद्वीय बायत्रारिणी समिति बी 
अनुमति प्राप्त होनी चाहिए! इस तरह की क्षेत्रीय मागा के जर्दियँ 
अधराप्ट्रवाती गिराह शभ्रपने मत को तुकिस्तान की प्रभुता वे! अ्वियारा वें 
लिए तया बेद्ध से इसबी तथाकथित स्वतत्नता के लिए सघप का रूप देता 
चाहता था। 
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सव-इसलामवाद के हाथ मे न पड जाये। परतु कोबोजेबव इससे सहमत नहा 
थे। उन्होने बताया कि अभी ही पार्टी के आधे से श्रधिक सदस्य देशी 
कम्युनिस्ट है जिससे यह स्पष्ट है कि मुस्लिम जनता पार्टी के कायप्रम 
की ओर झाकपित हुई है।* पार्टी की क्राइकोम के कायकलाप का मूल्याकर्त 
करते हुए तीसरी पार्टी काग्रेस ने सोवियतों की सातवी बाग्रेम में जातांय 
विभाग का संगठन करने वी कायनीति को गलत ठहराया! क्राइकोम वी 
रिपोट पर अपने श्रस्ताव मे तीसरी पार्टी कांग्रेस न॑ यह विचार प्रकट किया 
कि पिछली पार्टी काग्रेसा द्वरा जो काम उसके सिपरुद किये गये थे, उस 
सबो को क्राइकोम ने पूरा नहीं क्या है। प्रस्ताव ने खासकर जिन बाता 
की चचा की, उनमे स्थानीय क्षेत्रा, विशेषषर मुसलमानां मे सही 
आतिकारी काम का अश्रभाव तथा पार्टी पक्रितयों मे भ्रनुशासन वी कमी 
थी। कांग्रेस न॑ पार्टी के सामने अनुशासन को सुदढ बरमे झौर मुस्लिम 
ब्यूरो के ज़रिय स्थानीय आबादी मे पार्टी काय को तेज़ करने का कायभार रखा। 

तीसरी पार्टी कांग्रेस ने पार्टी समितियों के भीतर काम करतेवाति 
मुस्लिम विभागो को वही हैसियत दी , जो पार्टी इकाइयो वी थी, और उह 
मुस्लिम ब्यूरो के नियत्रण मे रखा जिसे हर सम्भव सहायता देनी थी। 
तुकिस्तान वी कम्युनिस्ट पार्टी की क्राइकोम मे कोबोजेव , रिस्कूलोव , 
प्राफन्दीयेव , खोजायेव और अलीयेव ये निर्वाचच से क्जाकोव का भधराए्ववाटी 
गिराह कुछ कमजोर हुआ। परन्तु यह गिरोह भ्रभी भग नही हुआ था। 
बज़ावोब श्रभी केद्धीय कायकारिणी समिति के अध्यक्ष थे) थोडे ही दिना 
में इस गिरोह के खिलाफ लम्बा सघप शुरू हुआ। 

इस सघप के पुन छिड़ने का कारण १२ जुलाई, १६१६ को झ्सी 
वम्युनिस्ट पार्टी (वा० ) की कंद्रीय समिति का यह संदेश था वि क्षेत्रीय 
प्रशासन में स्थानीय झ्राथादो का सानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित बरतनी 
चाहिए। वेद्वीय समिति ने तुक्स्तान पार्टी और सरकार का घ्यात ड्म 
भोर धाहप्ट कया वि “तुक्स्तान की स्थानीय झावादी वी राजवाय 


*"तुकिस्तान की वम्युनिस्ट पार्टी की तीसरी वाग्रेस वी दस्तावेजें | 
पृष्ठ ५०॥ 
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कायकलापो म॑ सानुपातिक शिरकत होनी चाहिए, जिसके लिए पार्टी का 
सदस्य होना ज़रूरी नहीं है। अगर मुस्लिम मज़दूरों के सगठन उनकी 
उम्मीदवारी का अनुमोदन कर दें, तो यह काफी है।”* कजाकोव उस्पेस्वी 
गिरोह के अधराष्टवादी विचार के लोगो ने देखा कि अगर इस आदेश पर 
अमल क्या गया, तो उनकी स्थिति खतर म॑ पड जायेगी! छहोने यह 
तक पेश किया कि पार्टी की बेद्धीय समिति तुकिस्तान की स्थिति को 
ठीक तरह नहीं समझती है ओर कि स्थानीय मज़दर और क्सिन श्रभी 
परिपक्वता के उस स्तर पर नहीं पहुचे है, जो राजकीय कायक्लाप मे 
शिरकत के लिए ज़रूरी है। उन्होंने अखबारो मे विज्ञप्ति के प्रकाशन में 
बाधा डाली। २० जून, १६२० को उन्होने रूसी कम्युतिस्ट पार्टी (बा० ) 
की बेद्वीय समिति के पास एक तार भेजा, जिसमे इस आदेश पर श्रमल 
करना असम्भव बताया। 

इस प्रकार सानृपातिक प्रतिनिधित्व पर केद्वीय समिति के आदेश के 
सबंध में तीत्र संधपष छिड गया। इसपर ताशकाद, समरकाद ओर 
फरगाना जैसे विभिन्‍न स्थानों में पार्टी और जन-सभाओ मे बहस हुईं। १६ 
जुलाई, १६१६ को ताशकद के पुराने शहर में एक सावजनिक सभा मे, 
जिसम॑ पार्टी की क्षेत्रीय समिति तथा मुस्लिम ब्यूरो के कई सदस्य उपस्थित 
थ्रे, एक शभ्रस्ताव स्वीकार करके इसकी फोरी तामील की, खासकर 
सानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर तुकिस्तान केद्वीय कायकारिणी 
समिति के पुनगठन की मांग की गई। कंज़ाकोब उस्पेस्की गिरोह ने 
कोबोज़ेव को बदनाम करना शुरू कया और उनपर देशी लोगो को रूसी 
मजदूरों के विरुद्ध उभारने का आरोप लगाया। उसने मार्ग की कि केद्र 
कोबोजव को वापस बुला ले, क्योकि वह व्यक्तिगत सत्ता वी खातिर 
मुस्लिम वगच्युत तत्वा, भूतपूव व्यापारिया और काराबारियों आदि के 
साथ साज़वाज कर रहे है। केद्र के आदश का व्यापक पैमाने पर समथन 


कया गया। समरकन्द तथा अय शहरा म पार्टी इकाइसां ने अपनी पूरी 
सहमति प्रकट की। 


** तु्किस्तानस्की कांस्मुतिस्त', अक ६२, १६ जुलाई, १६१६।॥ 
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तुकिस्तान की सोवियतो की आठवी कांग्रेस तथा तुकिस्तान का 
कम्युनिस्ट पार्टी की चौथी काग्रेस, जो सितम्बर १९१६ में आयोजित हुई, 
एक वार फिर पार्टी और सरकार मे अधराष्ट्रवादी भटकाव के विस्द्ध संधप 
का झखाडा बन गईं। सावियतो की आठवी काग्रेस मे क्जाकोब-उस्पेखी 
शुट ने एक प्रस्ताव पेश करके माग की कि जातीय मामला की जन 
कमिसारियत को तोड दिया जाये। कज़ाकोव उस्पेस्पी ग्रुट की श्रधराष्टवाटी 
प्रवत्ति के जवाब में पार्टी में राष्ट्रवादी भटकाव उत्पन्न हुप्ना जिसके 
अगुझा रिस्क्लोव थे। इसका पहला इजहार सोवनारकोम को भग करन की 
प्रस्ताव था, जो रिस्कूलोब के पेश करने पर सोवियता कौ झाठवी का्ग्रस 
में स्वीकृत हा गया। सोवनारकोम को भग कर दिया गया और इसकी 
स्थान केद्रीय कायकारिणी समिति के भीतर की तीन परिपदों ने लिया। 
इससे सरकार के कायकारी निकायों के निपुण काम पर बुरा ग्सर पडा) 

चौथी क्षेत्रीय पार्टी काग्रेस न एक प्रस्ताव वे! ज़रिये सानप्रातिक 
प्रतिनिधित्व के सबंध में केद्ध के आदेश के बुनियादी सिद्धातो को मजूर 
क्िया। उसने तुकिस्तान की परिस्थितियों को ध्यान मे रखत हुए इसकी तामील 
के व्यावहारिक उपाय निकाले। चौथी काग्रेस ने निश्चय किया कि हर 
प्रलग अलग सूरत में सानुपातिक प्रतिनिधित्व पर अमल तभी क्या जायेगा 
जव सोवियता की क्षेत्रीय या स्थानीय बाग्रेस वाकायदा इसकी भाग करेगी। 
इसपर अ्रमल सोवियत विधान की धाराप्रो के अनुसार कम्युतिस्ट पार्टी की 
क्षेत्रीय श्रौर स्थानीय समितिया तथा मुस्लिम ब्यूरो के आम निदेशन में 
क्या जायेगा।* यह याद रखना चाहिए कि तुकिस्तान में मुस्लिम जनता 
अ्रभी भ्रच्छी तरह सग्रठित नहीं हा पायी थी और इसलिए स्वयं अपनी 
जाति के शोषका के बहकावे में आरामे का वास्तविक खतरा था। 

सितम्बर १६१६ में तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी वी चौथी कांग्रेस 
म श्रधराष्ट्रवादी गुट को पार्टी के स्वस्थ तत्वो के हाथा मुह की खानी पडी । 
मुसलमान हो नहीं, कई रुसी प्रतिनिधियों ने भी सानुपातिव प्रतिनिधित्व 


*/ तुकिस्तान वी कम्युनिस्ट पार्टी बी काग्रेसा के प्रस्ताव झौर 
निणय ' , पृष्ठ ४६-५१।॥ 
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महत्त्व है।* लेनिन के पत्र पर तुविस्तान भर मे पार्टी तथा सावजतिक 
सभाओो भे विचार क्या गया और बहुत सताप प्रकट कया गया। 

जब तुक आयोग के मेतत्व मे पार्टी मे अपनी सारी शवित झौर ध्य 
पार्टी से अधराष्ट्रवादी भटकाव का उमलन करने मे लगा दिया तो पूजीवा 
राष्ट्रवाद के पिरुद्ध सघय वी कसी हद तक उपेक्षा वी गई। नतीजा २ 
हुआ कि शीघ्र ही राष्ट्रवादी भटकाव उभरकर सामने झा गया प्र 
तुकिस्तात की पिछडेपन की स्थिति मे सांवियत काम वे हि 
गम्भीर खतरा उत्पन हो गया। 

राष्ट्रवादी भटकाव जनवरी १६२० मे सामने आया। इसने पाच 
क्षेत्रीय पार्टी सम्मेलन म तथा मुस्लिम कम्युनिस्टो के तीसरे क्षेत्रीय सम्मेर 
में मर उठाया। मुस्तिस्ि ब्यूरो ने कुछ दिनो तक मुस्लिम जनता में ग्ररू 
काम क्या, उनमे सोवियत तथा पार्टी आदर्शो का भ्रचार क्या, उ 
सोवियत सत्ता वे” नजदीक लाया। परतु थोडे हो दिना मे वह पार्टी 
समानान्तर स्वतत्न संगठन के रूप में काम करने लगा और रिस्कूत्ा 
श्रादि के राष्ट्रवादी विचारों के श्रसर मे प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवाद वा ग्रह 
बन गया। 

पार्टी के पाचव क्षेत्रीय सम्मेलन ने निश्चय क्या कि पार्टी के तीन 
अग्रिम निकायो, यानी तुकिस्तान कम्युनिरट पार्टी वी क्राइकोम, पक्षी 
मुस्लिम ब्यूरो तथा वैदेशिव कम्युतिस्टा वी क्षेत्रीय समिति ई 
तुत्रिस्तान की एक ही सयुवत वम्युनिस्ट पार्टी भें मिला दिया जावे 
यह सही पैसला था जिससे पार्टी वो एकजुटता और अधिक व” 
थी। परन्तु सम्मेलन ने रिस्कूलोब वे कहते पर एक प्रस्ताव स्वीकार करे 
भारी गलती वो जिसमे पार्टी वा नाम बदलकर तुर्वी जाति की कम्युरि 
पार्टी कर दिया गया था। रिस्कूलोव की राय मे मुस्तिम जनता ने कराइवों 
का मानना छांड दिया था और इसके फ्वस्वरूप सुकिस्तान वी कम्यूि 
पार्टी श्रव उसपर अश्रपा विचारधारात्मक प्रभाव नहीं डाल सकती थ 
इसलिए उन्हांने पार्टी रे नाम में परिवततव वरन का सुझाव दिया है! 


*ब्ला० इ० लनिन, सतलित रचनाएं (चार भागा मे), 
प्रवाशन मास्‍्का, १६६६, भाग ३, पृष्ठ २१६-२६०। (हिंदी सस्करण 
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राय के लिए भेजा। केद्रीय समिति ने तुकिस्तान जनतत्न और तुकिस्तान 
कम्युनिस्ट पार्टी का नाम बदलने की माग को अस्वीकार कर दिया क्याति 
यह माक्सवादी लेनिनवादी राष्ट्रीय कायत्रम तथा पार्टों संगठन के सिंद्धाता 
के विपरीत थी। उसने अखित रूसी वम्युनिस्ट पार्टी के भीतर ही तुकिस्तात 
कम्यनिस्ट पार्टी को पूण अधिकारप्राप्त सगठन माना। 

परातु राष्ट्रवादी भटकाववादी इतनी आसानी से हार माननेवाले नही 
थे। उहोने रिस्कूलोव के नेतृत्व मे एक प्रतिनिधि-मडल अपने प्रयोजन का 
समथन करने के लिए भास्को भेजा। पार्टी वी केद्रीय समिति में सम 
अ्रपने स्मृतिपत्न में उन्होने राष्ट्रवादी मांगे रखी, जो वम्युनिस्ट पार्टी की 
जातीय नीति के विपरीत थी। उहोने माग वी कि सार॑ अधिकार तु्कि 
स्तान केद्रीय कायकारिणी समिति झौर सोवनारकोम वे हवाले कर दिये 
जायें, तुकिस्तान आयोग भग कर दिया जाये, छुकिस्तात की लाल सेवा 
से ससी हंटा दिये जायें और शुद्ध मुस्लिम सेवा का तिमाण विया 
जाये। उन्हांने यह भी माग की कि डाक्न्तार, वैदेशिक मामला ग्रौर 
वित्त के साथ-साथ रेलवे को भी जनतत्वीय प्रशासन के हवाले कर तिया 
जाये, जो तुकिस्ताव फेद्रीय कायकारिणी समिति की देख रेख में होग! 
वे उज्वेका, कजाखो तुकमानो, श्रौर किग्रिज़ों को प्रलग अलग जातिया 
नही मानते थे श्रौर तुर्की जाति मे उह मिलाना चाहते थे। वे उस 
राष्ट्रवादी प्रस्थापना को प्रुव सामने लाना चाहते थे, जिस उन्होने मुस्लिम 
कम्युनिस्टो के तीसरे क्षेत्नीय सम्मेलन मे पेश क्या था, वि सब दसलामबाद 
झौर सव-्तुक्वाद का झाधार सोवियत तुकिस्ताव की परिस्थिति म खतम 
हो चुका था।* 

रूसी क्म्युनिस्ट पार्टी (वो०) की केद्वीय समिति में ध्यानपूर्वर्त 
झनकी मांगा पर विचार क्या और इस काम के लिए एक विशेष श्रायोग 
नियुक्त क्या। १३ जून, १६२० को ब्ला० इ० लेनिन ने श्रायोग हारा 
तैयार विय गये मसविदे का देखा और उसम कई बात जाडी। राष्ट्रवाती 


* “ उद्येविस्तान वी वम्युतिस्ट पार्दी के इतिहास वे! सवध में लेख”, 
पृष्ठ ७७। 
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राय के लिए भेजा। केद्रीय समिति ने तुकिस्तान जनतत्न और तुविस्तान 
क्म्युनिस्ट पार्टी का नाम बदलने की माग्र को अस्वीकार कर टिया क्‍्यादि 
यह माक्सवादी लेनिनवादी राष्ट्रीय कायक्म तथा पार्टी संगठन के सिद्धाता 
के! विपरीत थी। उसने अखिल रूसी कम्यूनिस्ट पार्टी के भीतर ही तुकिस्तान 
क्म्यनिस्ट पार्टी को पूण अ्रधिकारआप्त सगठन मानता। 

परल्तु राष्ट्रवादी भटकाववादी इतनी झासानी से हार माजनेवाल नहीं 
थे। ज़ाहोने रिस्कलोब के नेतृत्व भ॑ एक प्रतिनिधि मडल अपने प्रयोजन की 
समथन करने के लिए मास्कों भेजा। पार्टी की केद्वीय समिति वी सम 
अपने स्मृतिपत्न में उन्होने राष्ट्रवादी मार्गे रखी, जो कम्युनिस्ट पार्टी की 
जातीय नीति के विपरीत थी। उन्होने माग की वि सारे अधिकार हुकि 
स्तान केंद्रीय कायकारिणी समिति शौर सोवनारकोम वे हवासे कर दिये 
जायें, तुक्स्तान श्रायोभग भग कर दिया जाये, तुकिस्तान की लाल संता 
से रूसी हटा दिये जायें और शुद्ध मुस्लिम सेना का निर्माण विया 
जाये। उन्होने यह भी माग की कि डाक तार, वदेशिक मामलों शौर 
वित्त के साथ-साथ रेलवे को भी जनतत्नीय प्रशासन के हवाजे कर टिया 
जाये, जो तुकिस्तान केद्ीय कायवारिणी समिति की दंख रेख में हाग। 
वे उज्बेकों, कज़ाथो तुकमानो, और किग्रिज्ों को अलग श्रलग जातिया 
नहीं मानते थे और तुर्की जाति मे उहे मिलाना चाहते थे। वे उस 
राष्ट्रवादी भ्रस्थापना को पुन सामने लाना चाहते थे, जिसे उन्हानें मुस्लिम 
कम्युनिस्टा के तोसर क्षेत्रीय सम्मेलन मे पेश किया था, वि सब इसलामवार्द 
और सब-तुक्वाद का आधार सोवियत तुकिस्तान वी परिस्थिति में खतम 
हा चुका था।* 

रूसी वम्युतिस्ट पार्टी (बा०) की केद्धीय समिति ने ध्यानपवत 
उनकी मांगा पर विचार क्या और इस काम के लिए एक विशेष झ्रायोग 
नियुक्त क्या। १३ जून, १६२० को ब्ला० इ० लैनिन ने भ्रवोग द्वारा 
तैयार किये गये मसविदे को देखा श्रौर उसमे कई बाते जाड़ी। टाप्ट्रवारी 


* “उस्पेविस्तान वी कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास वे सवध में लेख» 
पृष्ठ ७७। 
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राय के लिए भेजा। केद्रीय समिति ने तुकिस्तान जनतत्र और तुक्लित 
कम्युनिस्ट पार्टी का नाम बदलने की माग को अस्वीवार कर त्यिा व्याति 
यह माक्‍्सवादी लेनिनवादी राष्ट्रीय कायक्म तथा पार्टी संगठन के सिद्धाता 
के विपरीत थी। उसने अखिल रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर ही तुकिस्तात 
कम्यनिस्ट पार्टी को पूण श्रधिकारप्राप्त संगठन माना। 

परदतु राष्ट्रवादी भटकाववादी इतनी आसानी से हार माननंवाल हा 
थे। उन्होने रिस्कूलाव के नेतृत्व म एवं प्रतिनिधि मंडल श्रपने प्रयोजन का 
समथन बरने के लिए मास्को भेजा। पार्टी की केद्रीय समिति के सम 
अपने स्मृतिपत्न में उन्होन राष्ट्रवादी मांगे रखी, जो कम्युनिस्ट पार्टी को 
जातीय नीति ये! विपरीत थी। उन्होंने माय की कि सारे अ्रधिकार हुति 
स्तान केद्वीय कायकारिणी समिति शौर सोवनारकोम वे हवाले कर टिये 
जायें, तुकिस्तान झायोग भग कर दिया जाये, तुकिस्तान को लाल सती 
से रूसी हटा दिये जायें और शुद्ध मुस्लिम सेना का निर्माण विंग 
जाये। उन्हांने यह भी माग की कि डाक्लतार, वैदेशिफ मामला ग्रौर 
वित्त वे! साथ-साथ रेलवे को भी जनतत्नीय प्रशासन के हवाले कर टिया 
जाये, जो तुबिस्तान केद्वीय कायकारिणी समित्ति की देख रेख मे होग। 
वे उफ्वेकों, क्जाया तुक्मानां, और किगिज्ञां को अलग झलग जातिया 
नहीं मानते थे और तुर्की जाति मे उहे मिलाना चाहते थे। वे उ्त 
राष्ट्रवादी प्रस्थापना को प्रुन॒ सामने लाना चाहते थे, जिसे उन्होने मुस्लिम 
कम्युतिस्टा के तीसरे क्षेन्नीय सम्मेलन मे पश कया था, कि सव इसलामवा” 
और सव-तुक्वाद का ग्राधार सोवियत तुक्स्तान वी परिस्थिति में खत्म 
हो चुका था।* 

रुसी वम्युनिस्ट पार्टी (वा०) की वेड्ीय समिति ने ध्यापूया 
उनकी मांगा पर विचार कया और इस वाम के लिए एक विशेष श्ायोग 
नियुक्त क्या! १३ जून, १६२० को ब्ला० इ० लेनित ने झ्ायांग द्वारा 
तैयार किये गये मसविदे का देखा और उसमे कई बात जाड़ी। राष्ट्रवाटा 


* “ उस्वेविस्तान वी वम्युनिस्ट पार्टों के उतिहास ने! सवध में लेख”, 
पृष्ठ ७७॥ 
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भटकाववादियो की साग्रो की लेनित ने अम्वीकार कर दिया और 
सुझाव दिया कि “मुल्लाग्र, सब इसलामवादी ओर पूजीवादी राष्ट्रवादी 
आदालन से सघप के उपाय विशेष रूप से तैयार किये जाये।”* 

हूसी कम्युनिस्ट पार्दी (बा० ) के पोलिठब्यूरो ने १६ जूच, १६२० 
को तुक्स्तिन से कस्युनिस्ट पार्टो व बुनियादी वायभारा पर एक प्रस्ताव 
स्वीकार क्या। केद्रीय समिति के झायोग द्वारा तैयार किये गये मसविदे 
के साथ उसमे लेनिन के सुझावों और विचारी को भी शामिल कर लिया 
गया। पार्टी के प्रोलिट्ब्यूरो वे' प्रस्ताव से जनतते के श्राथिक जीवत मे 
सामती और पितृत्त्तात्म७ अवशेषा को मिठान तथा क्साना के प्रतिनिधियों 
वो शोवियतों का निर्माण करते और खुदढ बनाते वी जरूरत पर जोर 
दिया गया था, जा महनतकश जनता को वम्यूनिस्ट पार्टी के गिद जमा 
कर सकती थी। उसने तुकिस्तान व श्रमजीबी जनगण झौर रूस की जातिया 
के बीच झतरजाताय सैत्नी को सवल बनाने और विकसित बरने वे लिए 
अथक संधप का नारा श्यि। प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया 
था कि सवप्रथम रूसी सवहारा वी विरादराना सहायता से तुकिल्तात वी 
सभी जातिया स्वततता भौर समानता के झ्राधार पर आजादी वे साथ 
समाजवाद के माय पर विकास कर सकती है। पोलिटब्यूरो की राय मे 
वुश्स्तान श्रायोग को रसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो० ) और रू० सो० स० सं० 
जननत्न वी सरस्तर के पतिनिधि के रूप मे क्रायम रखना जरूरी 
था। पोलिट्य्यूरों ने राष्ट्रवादी भटकाववादियां वी इस साग को कि तुर्वी 
जाति को विशेष कम्युनिस्ट पार्टी कार निर्माण किया जाये दृढतापूबक 
अम्वीकार कर दिया, क्याकि उसका नतीजा यह होता कि स्थानीय कम्यु 
निम्ट संगठन और अखिलख्सी क्म्युनिस्ट पार्टी अलग अलग हो जाती। 
उसने तोना स्थातीय क्षेत्रीय समितियों को तुविस्तान की कच्युनिस्ट पार्दी 
वी केद्रोय समिति में मिला देने को जरूरत का अनुमोदन क्िया। 

राप्ट्रवादिया वे गिरोह ने पोलिट्य्यूरां वे अस्ताव से असहमति अबेट 
वी और तुकिस्ताव कम्युनिस्ट पार्टी की क्राइक्मोम से तथा तुकिस्तान की 
की +5 


*लेनिनी सप्नह, खण्ड ३४, पष्ठ ३२६१ [ रूसी संस्करण ) 
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केंद्रीय कायकारिणी समिति से इस्तीफा द॑ दिया। इससे १६ जुलाई, 
१६२० को तुक आयोग द्वारा काइकोम को भग करना और तुकिस्तात 
बम्युनिस्ट पार्टी की नयी अस्थायी केद्धीय समिति का निर्माण करता 
जरूरी हो गया। यह भी निश्चित किया गया कि केद्वीय कायकारिणा 
समिति को भग किया जाय॑ और उसको नये ढग से पुनगठित किया जाये! 
तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की नई अस्थायी केद्रीय समिति ने अधात 
तियुराकूलोब और नई केड्रीय कायकारिणी समिति के प्रधान रहीमवायेव 
थे। तुकिस्तान आयोग की पहलक्दमी पर काइकोम और कंद्रीय कायकारिणी 
समिति के भग क्ये जान॑ का विभिन स्तरों पर पार्टी संगठनों ने व्यापत 
रूप में स्वागत क्या। रिस्कूलोब के नेतत्व में पूजीवादी राष्ट्रवादियां ने 
भमि और सिचाई सुधारो को लागू करने मे बाधा डालने का प्रगत्न किया। 
रूसी कुलकों तथा आप्रवासियों के विरुद्ध तुकिस्ताव आयोग के अभियात का 
उहोन समथन किया था, मगर जब मुस्लिम बाई और मानप लोगी के 
विरुद्ध आक्रमण की योजना बनी, ता उन्हांन अपना समथन वापस में 
लिया! वे दंशी पूजी के विरुद्ध सघप को अनिश्वित काल के लिए स्थगित 
रखना चाहते थे। उनकी राय मे फौरी कायभार वग चेतना को नही, 
बल्वि' जातीय चेतना को जाग्रत करना था। इस प्रकार पूजीवादी राष्ट्रवातियो 
ने अपने आपकी तुक्स्तान वी आराम जनता की नज़रां में बिल्ठुल बेनकाब 
कर दिया। तियुराक्लाव और रहीमबायेव जसे ईमानदार और सच्चे 
मुस्लिम क्म्युतिस्टो में राष्ट्रवादियो के हानिकारक विचारा वे विस्ड 
सफ्लतापृूवकः सघप बिया। 

तुविस्तान की वम्युनिस्ट पार्टी की अस्थायी केड्रीय समिति ते प्राचेवी 
क्षेत्रीय पार्टी वाग्रेस के आयाजन की तैयारियां शुरू वी। वाग्रस वा 
अधिवैशा ताशकलठ मे १२ स १८ सितम्वर तक, १६२० यो बड़े हर्पों लात 
वे| साथ हुआ वक्‍्योवि लाल सेना न प्रतितति और वैदेशिकः हस्तक्षेप वें 
विर्द्ध सधध मे महान सफ्तताए प्राप्त वी थी। उसने सवसम्मर्ति ते 
तुकिस्तान आयोग के फ्सले के ज़रिय क्राइकीम व भग विय जाने वा 
अनुमीदन किया औौर राष्ट्रवादी भटवाववादिया के झाचरण भर नीतिया 
की बडी ग्रालोचागा की। राष्ट्रवालिया है बायू में पूव वी जातियां वी 
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कांग्रेस वे” समक्ष जो मिराघार आराप लगाये थे, उतका वाग्रेस ने खंडन 
क्या। वाग्मेस की रिपोर्टो और भापणां से इस बात पर जोर दिया गया 
था कि पार्ही के सामने बुनियादी वायभार सोवियत रूस के मजदूरों भौर 
किसाना के साथ तुक्स्ताम के मेहनतक्शां वी एकजुटता को सुदढ करना 
और व्यापक बनाना, जातीय असमानता वे समस्त अ्रवशेपों को मिलना 
तुक्स्तान के गरीब जनगण का कुलकोव बाई और मानप लोगों वें शापण 
से मुकत करता तथा श्रमजीवी खानावदोशों, भूमिहीन खेतिहर मज़दूरा 
और गरीब किसानों को जमीन देना है। काग्रेस ने स्वीकार किया कि गावों 
में गरीब तथा मझोले किसानो के हिता को सुनिश्चित करने के लिए 
कोदथो > गरीब किसानो के संघ-मंगठित करने की आवश्यकता है। 

सुबिस्तान वी वम्यनिस्ट पार्टो वी पराचवी कांग्रेस ते तियुराकूलोव के 
सतृत्व में नई बेद्रीय समिति का गठन किया। उस काग्रेस ते तुकिस्तान 
में पार्टी बे! समठ्नात्मम और विचारधारात्मतन दृढ़ीकरण म॑ बढ़ी भूमिवा 
प्रदा बी। बह इस बात का सबूत थी वि महाशवितवादी अधराष्ट्रवादी और 
पूजीवादी राष्ट्रवादी भटयपवी दोनों से मुवित पाने वे! लिए पार्टी का समप 
सफ्लतापुववः सम्पन्त हुआ। 

तुक्स्तान की सोवियता वी नवी कांग्रेस ने, जो सितस्वर १६२० 
भें आयोजित हुई, दुर्विस्तांव स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतत्न के लिए 
नया संविधान भजूर क्िया। उसने तुकिस्तान को उस क्षीत्ष में 
रहनेवाली मुख्य जातिया, यावी तुकमाना, उस्बेषा, क्ग्रिशों आदि का 
स्वामत्त जनतव घोषित क्या। सविधान + वैदेशिक मामलों, पतिरक्षा , 
वित्त, दाकनतार ओर सचार को स्पष्ट रूप से सघीय सरफार के एकमात्र 
अधियार मे रहने दिया। याद रहे कि १६५९८ वे! संविधान से भी इन 
कार्या को सघधीम सरकार के अधिवारक्षेत्र म धांयित कया था, परन्तु 
उसवे शुकिस्तान के पदाधिकारियों का यह ऋधिकार दिया था कि थे 
स्थानीय स्थितियां वे अनुकूल सघ को शभ्राज्ञप्तियों झोर आादंशां मे फेसदल 
कर सकते है। तुक्स्तान स्वायत्त जनतत्न ऋण भी इकट्ठा कर सकता 
था तथा पड़ोसी दशा से सीमित वैंदेशिक सबंध भी स्थापित कर सकता 
धथा। बहू सघ के उत अधिकारिया फो वापस बुलाने वी माग भी कर सकता 
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था, जो उसे स्वीकाय नहीं थे। वैदेशिक सवधो, रेलवे, प्रतिरता, डव 
तार तथा वित्त जैसे मामलों में सघ के एक्मात्न अधिवारजेत पर ये 
पारवादिया बडी हृद तक गृहयुद्ध और वैदेशिक हस्तक्षेप के कारण जर्री हा 
गई थी। १६१८ मे तुक्स्तिान वा केद्ध से कोई स्थायी सम्पक नहीं था। 
परन्तु १६२० में स्थिति बदल चुकी थी। केंद्र से भब तुकिस्तात का 
लगावार सीधा सम्पक ल कायम था। फिर गत तीन वर्षों के श्रनुभव ने बता 
दिया था दि इन कायभारो का तुकिस्तान जनतत्र द्वारा समवर्त्ती अधिवारा 
की पावादियों के बिना संघीय सरकार के एकमात्र अ्रधिकार-क्षेत्र में रहता 
ज्यादा अच्छा हे। इसके लिए १९१८ मे! सविधात में हेर फेर करते वा 
ज़रूरत थी जिसे तुकिस्तान की सोवियती वी नवी बाग्नेस ने विया। 
पूजीवादी राष्ट्रवादी चाहते थे कि १६१८ में जो स्थिति थी, उसे स्थायां 
बना दे भ्रौर उसे और अधिक बढायें तथा कानून के जरिये उसकी प्रुष्ठि 
कर। अ्रवश्य ही यह तुकिस्तान के श्रमजीवों जनगण के वास्तविक हित 
के विपरीत था जिसका तकाड़ा था कि झ्ाय सांवियत जातिया से परतिष्ठ 
एकता कायम हो। 

तुक्स्तिन वी कम्युनिस्ट पार्टी की पाचवी वाग्रेस और तुकिस्तात की 
सोवियता की नवी काग्रस के समय तक अधराष्ट्रवादी और राष्टवार 
भटकावा के विरुद्ध तीय सघप का दौर समाप्त हा चुका था। मगर ये अरवत्तिया। 
पासकर राष्ट्रवादी प्रवत्तिया १६२५ मे पुन १८ के गुट के रूप मे उसे 
हृइ। पार्टी के कुछ सदस्या पर पूजीवादी राष्ट्रवादी प्रभाव वे जमे रहते का 
भख्य कारण नयी आधिर नीति वे दौर मे व्यापारी पजीपतियां। ईँतरों 
तथा भय शोपव तत्वा का अस्तित्य था, जो हर सम्भव उपाय से रपट 
वादी अवशेपा स लाभ उठाना चादते थे। प्रशासन का देशी बनाने ई 
कायभार से भी समस्याएं पैदा हद और पूजीवाटी राष्ट्रवादी तथा अधराप्ट्वाटा 
भटकाय उत्पन हुए। श्रदराष्ट्रवादी प्रवत्ति वे लाग दशी लोगो वी सजवागा 
योग्यता म॑ विश्यास नहीं वरते थे, जयकि पूणीवादी राष्ट्रवादा ब्बत 
राष्ट्रीय श्राधार पर दशीररण वी साग वरते थे बिना यह साथे हुए हि 
इसके विए बास्तवित्ता तयारिया कहा तक हुई हैं और समस्या वा 
सामाजिय॑ भौर राजनीतिय' स्वरूप क्या है। जातीय सवाव पर पार्टी 


प्राउवा बद्यात चुखारा और स्वारज्म : 
जीक सोवियन जनतंत्र से 
सोवियत समाजवादी जनतत्र में 


संक्मण 





दुघारा और सौवा में 
जन-काति का स्वस्य 


बुघारा आर खीवा मे १६२० में जा व्राति हुई उसने क्िसाना का 
सावियतों के रूप में श्रमजीवी जनगण कौ सत्ता स्थापित की। वहा का 
क्रणि ग्ररीव किलाना और कारोगरा की शक्त्तिया द्वारा लाल सेना का 
सक्तिय सहाग्रता से की गई थी। कुछ इतिहासकारों का मत है कि बुयारा 
आर खीवा वी जाति का स्वरूप पजीवाटी-जनवादी था श्रौर इन जनता 
बाय सामाजिव ढाचा भी पूजीवादी-जनवादों था। वास्तव में, खीवा और 
बुखारा वी प्राति मे सवप्रयम पूजीवादी-जनवाटी क्रति वा कायमार पूरा 
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ने प्रयास कया वि क्सिानों की सोवियता को अपने वर्गीय शासन के 
निकाया के रूप में इस्तेमाल बरे और पजीवादी सामाजिक व्यवस्था कायम 
करने" त्राति को यत्म कर दे। परन्तु इन जनतत्ना वे जनसाधारण ने 
अकतूवर क्रांति के शक्तिशाली प्रभाव में प्जीपति वंग की इन 
आवाक्षाआ का विरोध क्या। शुरू ही से उनका प्रयल था कि जाति वा 
और आगे विकास हो और क्सिानों की सोवियता को रूपातरित करके 
लोक सोवियत व्यवस्था का झाधार बना दिया जाये। 

बुखारा और ख्ीवा में त्राति लोक सोवियत जनतत्ना बी घोषणा के 
साथ समाप्त नही हुईं। समाज वा त्रातिकारी पुनगठन और थागे जारी रहा 
यहा तक कि ये जनतत् समाजवादी जनतत्नो में परिवतित हो गये। 
दिसम्बर १६२० म॑ सोबियता की आठवी अखिल रूसी काग्रेस भ॑ अपने 
भाषण में बुखारा, आजरवेजान और आर्मीनिया में सोवियत जनतत्ा की 
स्थापना और सुदढीकरण का अभिनदन करते हुए लेनिन ने कहा 

“ये जनतन्त इस बात के सबूत हैं और उसकी पुष्टि करते हैं वि 
सोवियत सत्ता के विचार और उसूल केवल भौद्योगिक दृष्टि से विकसित 
देशा म हो नहीं, केवल उन देशा मे ही नहीं, जहा सबहारा वग जैसा 
सामाजिक आधार मौजूद है, बत्कि उन दशा से भी उपलभ्य और फौरन 
काम में लाये जाने योग्य है, जहा श्राधार क्सिम-समुदाय है। किसान 
सांवियता कया विचार विजयी हां चुका है। किसानां क॑ हाथ मे सत्ता सुरक्षित 
है उनके हाथ में ज़मीन है, उत्पादन के साधन हैं। हमारी नीति के 
व्यावहारिक नतीजा द्वारा किसान सोवियत जनतत्नों और रूसी समाजवादी 
जनतत्न के दोस्ताना सम्बंध पक्के हो चुके ह।”* 

आर्मीनतिया और आजरबैजान मे क्सिन जन-साधारण न अपनी सांवियतों 
के ज़रिये मजदूरा से अपनी वर्गीय एकता स्थापित की और अपने जनतत्नों 
को तुरत समाजवादी जनतत्ना म॑ बदल दिया। खोीवा और बुखारा में 
इसी प्रक्रिया में तीनचार साल लग गये। 


#ठ्वा० इ० लेनिन, सकलित रचनाए, प्रगति प्रकाशन, मास्क, 
१६६७, खण्ड ३, भाग २, पृष्ठ ६३-६४। ( हिन्दी सस्करण ) 
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आठवा प्रध्याय बुखारा और ख्वारज्म 

...._ लोक सोवियत जनतन्न से 
सोबियत समाजवादी जनतत्न में 
सक्रमण 


थुसारा और खीवा में 
जन प्राति का स्वरूप 


बुयारा और खीवा मे १६२० में जो नाति हुई, उसने विसानों वी 
सोबियतो थे रूप में श्रमजीवी जनगण की सत्ता स्थापित वी। वहां वीं 
क्राति गरीव॑ किसाया भर कारीयरों की शत्तियों द्वारा लाल सता वी 
सक्रिय सहायता से की गई थी। कुछ इतिहासकारा का मत है कि बुधारा 
श्रौर खीवा की क्राति वा स्वरूप पजीवादी जनवादी था और इन जनतवां 
भा सामाजिक ढाचा भी पूजीवादी जनवादी था। वास्तव मे, खीवां प्रौर 
बुखारा वी त्राति ने सबप्रथम पूजीयादी जनवादी क्राति का कायभार प्र 
क्या। इसके सिवा और गुछ हा भी नहीं सकता था, क्यावि जिन देशा 
मे भ्रभी सामती व्यवस्था कायम थी, यहा शमाजवादी त्ाति वे लिए 
उपयुक्त परिस्थितिया नहीं हो सकती थी, और किसी भी क्राति वा हाय 
ओर राबसे बड़ा वाम मध्यकालीन सामयरी व्यवस्था वो मिटाना भा। 
इसलिए स्थाभाविवा था कि यहा वी कति का स्वरूप पूजीवादी 
जनवाती ही। 

परन्तु बुधारा भौर यीवा मे गिर ठास ऐविहासिर' परिस्थितियां मं 
क्राति हुई , उनका प्रभाव भी उसक स्परुप पर पडा। महात अ्रस्तूवर ब्रार्ति 
का विजय झौर रूस में सावियत सस्ता की रयापता ने बड़ी हट तक बुयारां 
झौर यावा भी क्राति ये स्परूप या निर्धारित किया। बरा के पूजीपति वेग 
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में प्रयास कया वि क्सिाना की सोवियता को अपन वर्गीय शासन वे 
निकाया के रूप मे उस्तेमाल करे और पजीवादी सामाजिक व्यवस्था कायम 
क्रवेी ज्राति का खत्म वर दे। परन्तु इन जनतत्रा वे जनसाधारण ने 
झ्रक्तूवर त्राति के शक्तिशाली प्रभाव म पूजीपति वंग की इन 
श्रावाक्षाओं का विरोध किया। शुरू ही से उनका प्रयत्त था कि त्राति वा 
और शभ्ागे विकास हो और क्सिानों की सोवियतां को रूपातरित बरके 
लोक' सांवियत व्यवस्था का श्राधार बना दिया जाये। 

बुखारा और खीवा म॑ त्राति लोक सोवियत जनतत्नां की घोषणा के 
साथ समाप्त नहीं हुईं। समाज वा चातिकारी प्रुवगठन और आगे जारी रहा 
यहा तय कि ३ जनतत्न समाजवादी जनतत्नों मे परिवतित हां गये। 
दिसम्बर १६२० में सोवियता की झाठवी अ्रखिल रूसी कांग्रेस मे अपने 
भाषण मे बुसारा, भ्राजरबजान और आर्मीनिया म सोवियत जनतत्ा वी 
स्थापना और सुदढीकरण का अभिनदन करते हुए लेनिन ने बहा 

“मे जनतत्न इस वात के सवृत है और उसकी पुष्टि करते है कि 
सोवियत सत्ता के विचार और उसूल केवल श्रौद्योगिक दष्टि से विकसित 
देशों मे ही नहीं, केवल उन दशो मे ही नहीं, जहा सबहारा वंग जैसा 
सामाजिक आ्राघार माजूद है, बत्कि उन दशा में भी उपलम्य और फौरन 
काम में लाये जाने योग्य है, जहा श्राधार क्सिन-समुदाय है। किसान 
सावियतोी का विचार विजयी हो चुका है। किसानो के हाथ मे सत्ता सुरक्षित 
है, उनके! हाथ में जमीन है, उत्पादन के साधन है। हमारी नीति के 
व्यावहारिक नतीजा द्वारा क्सित सोवियत जनतत्नों ओर रूसी समाजवादी 
जनतत्न वे दोस्ताना सम्बंध पक्के हो चुके हं।”* 

श्रार्मीनिया और आजरबजान मे क्सिान जन-साधारण ने श्रपनी सोवियतो 
के जरिये मजदूरों से अपनी वर्गीय एकता स्थापित की और अपने जनतत्ना 
का तुर्त समाजवादी जनतत़ों मे बदल दिया। खीवा और बुखारा मे 
इसी भ्रक्रिया में तीन चार साल लग गये। 


+तला० इ० लेनिन, सकलित रचनाएं, प्रगति प्रकाशन, मास्को 
१६६७, खण्ड ३े, भाग २, पष्ठ ६३-६४। (हिंदी सस्करण ) 
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बुखारा और खीवा में जन क्ाति ने तमाम बडे सामती जमीदारां श्रौर 
मुल्लाओं की सत्ता का उमलन कर दिया। अव सत्ता क्सातावी 
सोवियता के हाथ में सौपी गयी। बुखारा में अमीर और उसके सग 
सवधियों वी कोई ७,५०० तनाब ज़मीन जम्त वर ली गई। सत्ता ऊपर 
से लेकर नीचे तकः जनता के हाथो में थी, जो सोवियता के जरिये उसमे 
बाम ले रही थी। जनता के सभी हिस्सों को वोट देने का अधिकार प्राण 
था, उससे वचित केवल भ्रमीर भौर खान और उच्च पदाधिरारी थे। 

राज्य का सर्वोच्च तिकाय जन प्रतिनिधियों की भ्रखिल-बुखारा प्र 
श्रखिल-स्वारज़्म कुरुलताई (कांग्रेस ) थी। यही वाग्रेस जनतत्न वी वेद्रीय 
कायकारिणी समिति कय चुनाव करती थी, जो कुरूलताई के अधिवेशर्ों 
के बीच की अवधि में सर्वोच्च निवाय के सारे काम पूरे करती थी। 
क़ुरलताई ही लोक भाझ्िरों बी परिषद चुनती थी, जो राज्य प्रशासत की 
एक उच्च निफाय थी। 

स्थानीय प्रशासत के निकाय विभि“त स्तरों वी, जैसे भोब्लास। 
रायोन, झ्रौर बोलोस्त की सावियते थी जिनकी अपनी भ्पनी कायकारिणी 
समितिया होती थी। सत्ता का निम्ततम निकाय गाव या शहर वे मोहर्ल 
वे! लोगा वी श्राम सभा टोती थी। 

भावा की आम सभाओं में श्रास्सप्ल और स्तारक्ीना चुने जात॑ थे। 
चुनावा भ॑ जातत्न वे सभी नागरिक धम पुरप-स्त्री, नस्ल या जाति गे 
पेदभाव के बिना भाग लेते ये। उस राजकीय व्यवस्था की पुष्टि इन शत 
तम्ना व सविधाना थे जरिये वर दी गई थोी। इन जनतत्ा वे राजवाब 
श्रौर सामाजिय ढाचे की विशेषता व्यापक जनवाद और उसका लोकप्रिय 
स्वरूप था जिससे थे अवश्य ही साधारण पजीवादी गणराज्या से शा 
थे। कुछ हिना थे विए निजी स्परामित्व बुखारा और झगारएम ने तोत 
सोविया जनतला ये आविश आधार बे रूप मे कायम रहा। उर्तोी 
वागरिका या अपनी तीजी तौर पर श्रजित या विरासत मे थासी हुई वर 
और झचा सम्पत्ति रखने का श्रसीमित भ्रधिशार था। इसी विशेषता * 
सारण व समाज्यादी जताया स मिन थे। 


बुघारा भर ग्पारदइम र४श 


समाजवादी ज़नतेत्रों मे सक्म 


चति इन होता जनतत्ा वे प्रधिताश लाग गरीब किसान प्रौर 
बारोगर थे, इसलिए भखार वा सवप्रथम बाय उनती स्थिति जा खुधारता 
था। इस उद्देय वा प्राप्ति क लिए क्रो, व्यापार तथा दस्पपारी ये क्षत 
मे कई महवरर हडातिया बी गई) बुखारा मे दिलाता प्रणपातरा 
पर इलशारा पर हैज्ल क्षफा यम कर दिये गये ॥ १६१३ मे एप शिसा- 
हो वि्िल करा के रुप में भौसतन १२,५ रूयल देना पता था। परस्तु 
भ्र १६२२१६ ४ मे उह़ेँ बुत मिलावर ८ रुयते यानी. प्रतिशत 


बम दंगा पश्ता था।* सादा मे भी प्रिमाना पर बरा वा याल इसा प्रतार 
कम क्रिया सपा 
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थे।* इनके अलावा एक दस्तकारी और चार सगीत वे स्कूल खोले गय। 
१६२२ मे विभिन्‍न शैक्षणिक सस्थाझ्रों मे विद्यायिया की सख्या बढयर 
५,४०६ हां गई।** यह याद रहे कि ऋति से पहले बुखारा मे धम निरपस 
शिक्षा के लिए एक भी स्कूल नहीं था। ख्वारज्म में भी शिक्षा के क्षेत्र मं 
उल्लेखनीय सफ्लताए हासिल वी गइ। १६२३ में २६ स्कूल तथा कई 
दूसरी शैक्षणिक सस्थाए काम कर रही थी, जिनमें १,३६२ व्यक्ति शिशां 


पा रह थे। 
बुखारा और ख्यारज्म के जनतत्ना मे समाजवादी उद्योग की स्थापना 


और उनके अभ्रपन मज़टूर बग के निर्माण म कई दशक लग जात, प्रगर 
उह शूसी मज़टूर वबग भ्रौर उसके राज्य की सहायता नहीं मिली हाती। 
१६२३ में बुघारा म ३२ मे से केवल ६ वारखान चालू थे। खीवा में काइ 
भी औद्यागिया सस्थान वाम की हालत मे नहीं था। इन जनतत्ना वे शहर 
मुख्यत दस्तवारी के केद्ध थे, जहा व्यापारी पूजी का वालवाला था। तीस 
बडी व्यापारी फ्मों की प्रगी ही सभी राष्ट्रीयकूत कारयाना वी पूजी स 


अधिक थी। 
मगर इने वठिन स्थितिया मे भी समाजवारी जनतत्ना मे सत्रमण वा 


परिस्थितिया बहुत तजी स॑ परिपक्व हुई / इसका कारण झाशिक रुप में 
बहा वी राजनीतिक स्थिति थी। नौजवान बुखारी और नौजवान खीवार् 
इंव जनतत्ना में कम्युनिस्ट पार्टी बी परत्रितया में इतन बडे पमान पर घुस 
झाये थे कि बुसारा म वम्युनिस्ट पुर्ठ्ठी हर सत्स्या बे राग्पा १६३२१ मे 
१६ ००० हो गई थी। गा हे 
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के मालिरों की परिषद मे एक भो देहकान नहीं था भौर उसके सारे पदों 
पर समाज के शोपव' तत्वों को नियुवत् किया गया था। यही हाल ख्वारस्म 
का था। 

इसका असर सरकार वी नीतियों की तामील पर पड़े गिना नहीं रह 
सकता था। स्तालिन ने सम्मेलन मे बताया कि दुखारा के राजबीय बैक 
द्वार दिये गये कर्जों वा ७५ प्रतिशत निजी व्यापारियों को दिया गया 
था और केवल 7 पतिशत क्सिन सहकारी समितियों को मिला था। 
बुखारा और छीवा के राष्टवादी उज्येबो और तुक्मानो के वीच जातीय 
सगडे की आग भडकाते थे। बुखारा जनतत्न के सत्ता तिकायो भे उज्वेब 
पूजीवाटी राष्ट्रवादी तुकमानों और ताजिको के विरुद्ध जातीय भेदभाव को 
नीति पर अ्रमल करते थे। खीवा मे, जहा उज्बेक और तुबमान उच्च 
श्रेणिय मे कापी शत्रुता थी प्रतिक्रिशवादी तुकमान क्वायली सरदार 
इस स्थिति स लाभ उठाने वा प्रयास करते थे। ख्वारदइम जनतत्े वी 
सरवार जिसमे अधिवतर नौजवान खीवाई थे, ऐसी ही प्रतिक्रियावादी 
नीतिया पर अमल करतो रही। इससे जनता मे आवीश की भावना पैदा 
हुई और ६ माच १६२१ को जनता ने सरकार को हटा दिया और कई 
भाखिरों का गिरफ्तार कर लिया। दूसरी फझुरूलताई के झायोजन की तैयारी 
करने के लिए एवं त्रातिवारी समिति नियुक्त को गई। 

बुखारा जनतले में भी सरकार के पूजीदादो राष्ट्रवादी सदस्य जनगण 
के विश्द्ध पडयद्ध रचो लगे। उनमे से बई बासमयियों से मित्रे हुए थे) 
१६२१ वे ग्रत मे चुपघारा जनतत्न का अध्यक्ष , उस्मान खोजा स्वयं एक 
नया बासमचों दल संगठित करने लगा। बाप्तमचियो का नेतृव करने के 
लिए रप्टवादिया न तुर्वी सब इसलामबादी अनवर पाजश्ञा को आमतलित 
किया जिसके नेतत्व में मध्य एशिया के सभी बासमच्ी दल एकताबद्ध हो 
शय। पब्रगर डने घटनाओ्रों से एक आर समाजवादी व्यवस्था वी दिशा मे 
दुघारा और खझोवा के लोक सोवियत जनततां के विकास मे निस्सन्देह 
बदधिनाइया पदा हुई तो दूमरो ओर पूजोवादी राष्ट्रयादिया दो जन विराधी 
नोति के वार्ण उनके विरुद्ध जन झाक्रण बदा। इसकी वजह से श्रमजीवो 
जनंगण वे राजनीतिक कायकलाप में वृद्धि हुई। बासमची के विरुद्ध सघप 
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थे ।* इनके अलावा एक दस्तकारी और चार सगीत के स्कूल खाले गय। 
१६२२ में विभिन्‍न शैक्षणिक भस्थाझ्रो मे विद्याथियों कौ सख्या बढ़कर 
५,४०६ हो गई।** यह याद रहे कि क्राति से पहले बुखारा में घम निरय/ 
शिक्षा के लिए एक भी स्कूल नही था। ख्वारज्म में भी शिक्षा के क्षेत्र म 
उत्लेखनीय सफ्तताए हासिल वी गईं। १९६२३ मे २६ सकल तथा कई 
दूसरी शैक्षणिक संस्थाएं काम कर रही थी, जितमे १,३६२ व्यक्ति शिर 
पा रह थे।*** 
बुसारा और स्परारज्म के जनतत्नों म॑ समाजवादी उद्योग कौ स्थापता 
झौर उनके अपन सजटूर व वे निर्माण म कई दशक लग जात प्रगर 
ह रूसी मज़टूर वग भर उसके राज्य की सहायता नहीं मित्री हांता। 
१६२३ में बुघारा मं ३२ म से केवल ६ वारखान चाल थे। खीवा मे वाई 
भी ओऔद्यागिव सस्थान काम की हालत मे नहीं था। इन जनतत्ना के शहर 
मुख्यत दस्तनारी क कैद्र ये, जहा व्यापारी पूजी वा वालवाला था। वॉर्म 
बडी व्यापारी फर्मो की पूजी ही सभी राष्ट्रीयह्त वार्यानों वी पूजा से 
अधिक थी। 
मगर इन बठिन स्थितिया मे भी समाजवादी जनतत्ना म॑ सत्रमण वा 
परिस्थितिया बहुत तजी स परिपत्व हुद। इसका कारण आशिक रुप मं 
बहा की राजनीतिक स्थिति थी। नौजवान बुयारी और नौजवान सीवाँ 
इन जनतेत्रा म यम्युनिस्ट पार्टी वी पक्तियों में इतन बड़े पमाने पर घस 
झाय थे कि बुयारा म वम्युनिस्ट पार्टी के सदस्या की संख्या १६२२ मे 
१६००० हो गई थी। पूजीवादी राष्ट्रवादी आई झौर व्यापारी भी झा 
राजबीय निक्ाया मे घुस गये थे। जसा कि स्तानिन न जातीय जनतता 
का जिम्मटार बायकर्ताश्रा वे साथ रुसी कम्युनिस्ट पार्टी (बा?) का 
कंद्धीय समिति का चोथे सम्मलन मे बताया बुखारा लार शांवियत जततव 





* / उज्पेर स्ाविया यमाजयाटी जनतत्न का इलिटास”, खण्ड २ 
परठ २१६॥ 

४ मे वहायाय, उपराज़्त पुस्तता, पष्ठ ३३४। 

है उरस्वेक सानियत समाजवादा जनतत्न वा इतिहास , खण्ड २ 
पृष्ठ रपृ८॥ 
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के माथिरो की परिषद मे एक भी देहकान नहीं था ओर उसके सारे पदों 
पर समाज के शोषक तत्वों को नियुक्त क्या गया था। यही हाल ख्वारज्म 
का था। 

इसका असर सरकार वी नौतियो की तामील पर पडे विता नहीं रह 
सकता था। स्तालिन ने सम्मेलन में बताया कि बुखारा के राजकोय बैक 
द्वारा दिये गये कर्जों का ७५ प्रतिशत निजी व्यापारिया को दिया गया 
था प्रौर केवल २ प्रतिशत क्सिन सहवारी समितियों को मिला था। 
बुखार और खीवा के राष्ट्रवादी उज्येगों और तुक्ममो के बीच जत्तीय 
बगडे की झ्राग भड्काते थे। बुखारा जनतत्न के सत्ता निकायो मे उस्वेत 
पूजीवादी राष्ट्रवादी तुक्मानो और ताजियों के विरुद्ध जातीय भेदभाव वी 
नीति पर अ्रमल करते थे। खीवा मे, जहा उसज्बेब और तुक्माम उच्च 
श्रेणिया में काफी शत्रुता थी, प्रतिक्रियावादी तुक्मान कबायली सरदार 
इस स्थिति स लाभ उठाने वा प्रयास बरते थे। ख्वारज्म जनतत् वी 
सरवार जिसमे अधिकतर नौजवान खीवाई थे, ऐसी ही प्रतिक्रियावादी 
नीतिया पर अ्रमल करती रहौ। इससे जनता म आतन्रोश वी भावना पैदा 
हुई भोर ६ माच, १६२१ को जनता ने सरकार का हटा दिया और कई 
नाशिरों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी कुरूलताई के श्रायोजन की तैयारी 
करन वे लिए एक त्रातिकारी समिति नियुक्त की गई। 

बुखार जनतत्न मे भी सरकार के पूजीवादी राष्ट्रवादी सदस्य जनगण 
के विरुद्ध पड्यत रचने लगे। उनमे से कई बासमचियों से मिले हुए थे। 
१६२१ के झत में बुखारा जनतत्न का अध्यक्ष , उस्मान खोजा स्वयं एक 
नया बासमचों दल संगठित करने लगा। बासमचियों वा नेतृत्व करने वे” 
लिए राष्टवाल्ियां न तुर्वी सब इसलामवादी अनवर पाशा को झामत्नित 
विया जिसके नतत्व म मध्य एशिया के सभी बासमची दल एक्ताबद्ध हो 
गये। झगर इन घटनाओ से एक ओर समाजवादी व्यवस्था की दिशा मं 
दुपारा भ्रौर खीवा के लोक सावियत जनतत्ना के विकास मे निस्सन्देह 
कदिनाइया पैदा हुई, तो दूसरो झार पूजीवादी राष्ट्रवादियो वी जन विरोधी 
नीति वे कारण उनके विछद्ध जन झात्रांश वढा। इसकी वजह से श्रमजीदी 
जतगण के राजनीतिब कायवलाप मे वृद्धि हुईं। बासमचो के विरुद्ध सघप 


देवेड़ कौशिक रहें 


से श्रमजीवी किसान और कारीगर लाल सैता के नजदीक झा गये। बालम 
चियो के कारण लोगों मे इतनी तवाही फैली कि १९६१३ की तुलनाग 
१६२३ मे बुखारा में खेती करनंवालों की सख्या घटकर २८७ ग्रतिगो 
रह गई थी श्रौर खानाबदोशों की संख्या ७५१ प्रतिशत हो गई 
थी।* थही वजह थी कि गरीब किसान बासमचियों के विस्द्ध लो, 
उत्साहपुवक लाल सेना में भरती होते, जबकि बहुत से पूजीवादी राष्ट्रवाते 
मत्नी बासमचियों से जा मिले, जैसे उदाहरण के लिए युद्ध मत्नी झ्रारिफाव। 

सोवियत सघ की सरकार तथा रूसी वस्युविस्ट पार्टी (बा०) वी 
केद्रीय समिति ने इन कटिन दिनो में वृधारा और खीवा के श्रमणीवी 
जनगण की वंडी सहायता की। वासमचियों के विरुद्ध लडाई मे उर्तीं 
मदद करने के लिए कई अनुभवी पार्टी नेता और सैना कमाडर भेज गये। 
इसके अलावा खाद्यान की रसद तथा श्रौद्यागिक सामाना के र्प में उ६ 
झौर भी भौतिक सहायता दी गई। ग्रोजोनिकीदजे पार्दी तथा सो्विग 
बाय का सुधारने मे हाथ बढाने के लिए रुसी कम्युनिस्ट पार्टी (वा०) 
वी केंद्रीय समिति के प्रतिनिधि वी हैसियत से बुखारा झ्राये। उद्ाने पार्य 
और सोवियत सस्थाग्रा से बैरी वग वे! लोगा और राष्ट्रवादियां वी तिवारी 
के बाम में अपन सुबास्य निदेशन के ज़रिये मदत की। 

बुखारा और रवारज्म लाक सावियत जनतत्न सोवियत सध की भौतित 
सहायता और तत्नीकी निदेशन के बिना अपनी श्ाथिक स्थिति का सुधार 
नही सकते थे। १६२३ मे १७ लाख स्वत का सामान रू० सी० स॑० में? 
जनतत और तुमिस्तान से बुसारा भेजा गया। सावियत संघ ह॑ बु्सयि 
जनतत्न स॒ व्यापार समझौता कया, जा बुयारा के विए बी 
लाभदायव॑ था। बुपारा की कपास का क्षय होम ३५८ रूयात प्रति हे 
निर्धारित किया गया, जयक्ति लागत १० रूयत थी। अ्रखूवस्नवसर 
4१६२८ म २७६ ५१५ रुयद का साधारण हस्वमाल का सामान झौर कृषि 


*' १६२२-१६२८४ यी राजवाय भ्राधित याजा मे बुयारा वी 
सा , बुखारा १६२३, पृष्ठ ५८-५५। ( रुसी गस्‍्वरण ) 


बुयारा शौर ख्वारइम २४६ 


झौजार सौवा जनतत्न भेजा गया। उसी महीने में खीवा जनतत्न को २५ 
हजार पूड़ चीनी, १,००० पूड चमडा, २५ हजार जोड़े झते प्रोर ४ 
हार पूड चाय भेजो गई। सोवियत संघ ने खीवा जनतत्न का मषास साफ 
करनेवाली भर तल वी मिला के पुननिर्माण के लिए ५७५ ह॒जार रुवल 
का कज़ दिया।* 

बुखारा वे राष्ट्रवादी तत्वा ने सावियत रस से बुपारा वे सघवद्ध 
होने के विरोध में एडी चाटी वा ज्ञार लगा तिया और इस प्रवार 
बुखारा जनतत्न वी सोवियतो की प्रथम बाग्रेस ये! निदश या पूरा नहीं किसा। 
इससे लोगा म ग्रात्रोश थी लहर पल गई। जनगण वी बढती हई शत्रुता 
के कारण बुखारा लाब सावियत जनतत्न वी वायवारिणी समिति वा 
मत्रिमडल (माज्ञिरों वी परिषद) से यई मत्रिया वा जम फ्तिरत 
नज़ेरत्लाह खोजा, भ्रमीनाव श्रादि को, जिनस जनगण घृणा वरते थे, 
पिकालने का फंसला बरन पर वाध्य हाना पडा। चौथी ग्रखिल-बुयारा 
बुरूलताई ने चुनाव के समय जनगण यी चौवसी बहुत बढ गई। 
प्रतिनिधियों का वडा बहुमत देहकानों और कारीगरा में से चुना गया। 
कुहलताई म सभी जातिया के लाग चुन गय थे। राष्ट्रवादिया वे! गिलाफ 
सधप म बुयार के वम्यूनिस्टा को रूसी वम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की 
केंद्रीय समिति वी सक्रिय सहायता मिली। नई क्ुटलताई की बनावट से 
ही वग शवितियों का बदला हुआ सतुलन पूरी तरह जाहिर हो रहा था। 
अभिलेखागार म॑ नई कुरलताई के ४२५ प्रतिनिधिया में से बोई ३६० 
के बारे मे जा सामग्री सुरखित है उससे स्पप्ट है कि २२७ देहफान थे, 
२७ मजदूर, ६३ पदाधिकारी, १७ कारीगर, १७ वुद्धेजीवी और नौ 


अय लोग थे। प्रतिनिधिया मे १३१ पार्टो-सदस्य थ। प्रतिनिधिया की 


जातीय बनावट से नई छुरूलताई दे बहुजातीय स्वरूप का पता चलता 


था। उसम २३७ उस्बेक, ८१ ताजिक्, १६ किगिज, २२ तुक्मान और 
११ यहूदी थे।** 





*भ० वहाबोव, उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ ३७६-३८०। 
वही , पृष्ठ ३८१। 


देवेद कौशिक १४९ 


१६२२ में वुघारा और खीवा में पार्टी की सफाई का अच्छा अर 
पडा। इस सफाई के वाद १६,००० संदस्यो में से केवल एक हजार पाता 
में रह गये थे। इससे सदस्या की गुणावस्था बेहतर हो गई भर उनकी वा 
चेतना का स्तर ऊचा हुम्ला। १६२३ में बुखारा म पार्टी के १,५६० रस 
थे। इनमे ३५ प्रतिशत देहकान थे, १३ प्रतिशत मजदूर झौर ८ ४ प्रतिगा 
कारीगर थे। सीवा वी पार्टी मे सफाई के बाद केवल ५४७ सत्स्य रा 
गये थे, जिनमे ४१५ देहकान, ८० मजदूर, १५ पदाधिकारी, # 
कारीगर और ४१ भय लाग थे।* 

बुखारा और स्पारक्षम लोक सोवियत जनतत्ो के जीवन मं हें 
राजनीतिक और सामाजिक परिवतनों से कानूना में भी परिवतन हूग 
जिसने उहें समाजवादी जनतत्ना म रूपातरण की दिशा में आग वीं 
दिया। १६२२ के शत में अनवर पाशा वे नेटत्व मे बासमची के॑ मुछ्य दी 
की शिकस्त के याद बुपारा म॑ बासमचीवाद म काई दम नहां रह गयी 
था। लगभग उन्हीं दिना जुनैंद खान और झ्य तुकमान बबायली सरटरा 
के बासमची दला का भी सफाया कर दिया गया था। परर३े ते है 
जनतत्नों म॑ शातिप्रूण पुमनिर्माण का दौर शुरू हुमा। जनगण वां दे 
यनियना, किसान सभाझो, नौजवान सघ श्रादि जसे विभित सगठता * 
संगठित करन के बाम में वाफी सफलता प्राप्त हुईं। बुयारा में १६२३ ती 
ट्रेड-बनियना की सदस्य-सख्या १६ ४ हज़ार तवा पहुच गई थी। वि्तीत 
सभाझा का संगठन भी सफ्लतापृववा किया गया था। स्पारझ्म में धे 
मे उनझे सत्म्या वी संख्या १० हजार थी।** जनसाधारण अ्रधितायं 
रामाजवादी विवास की श्रार ग्रायपित हा रह थ। पडोसी तुविस्तात खां 
सावियत समाजवादी जनतत्र मे समाजवादी पुनतिर्माण के लॉभटायन भनुर्ने 
ने खीवा भर दुछारा व जांगा वा विश्वास दिला दिया कि उतने जवती 
था जिए भी वही मास भझपनाना झररी है। 





म० बहायाय, उपरात़त पुस्तता, पृष्ठ २*८२। 
* 7 उद्भाव' सावियत समाजवादी जनाव वा इठिटास  , खाद फे 
पृष्ठ २९७-११५॥ 


बुखारा और स्वारक््म २५१ 


१६२३ के वाद बुखारा और छीवा थी जनता मे श्रपने जनतत्रा को 
समाजवादी जनतत्वा में पुनगठित करने वो इच्छा प्रवल रूप में प्रकट हो 
रहो थी। इस के लिए जहूरी शत यह थी कि सत्ता के निकाया का पृण 
जनवादीकरण तथा सोवियत सस्थाओं से शोषक वर्गों के प्रतिनिधिया को 
निकालकर उनका सुदढीकरण क्या जाये। जसा कि हम ने देखा, यह काम 
इन जनतत्रों मं सफतरतापूर्वक कर लिया गया था। 

बुघारा और ख्वारज्म के जनतवा ने आधिक बहाली के वाम मे भी 
कापी सफलता प्राप्त की थी। नई आधिक नीति दो वार्यावित करने वे 
लिए, जो कदम उठाये गये, उनका परिणाम बहुत लाभदायक हुआ था। 
फ्पास और झाद्यान की फ्सला के क्षेवफल मे वाफी वद्धि हुईें। १६२४ 
में बुखारा म बुल काश्त वी जमीन वा क्षेत्रफल लगभग युद्धपूव वे स्तर 
पर पहुच गया था। यह ५४,८६,००० तनाब था (१६५१३ में इसका 
भ्राकडा ५६,०३००० तनाव था)। कपास वी काश्त वी जमीन में 
प्रतिदए वद्धि हो रही थी। १६२० भ कपास १,००,००० तनाव जमीन 
पर उगायी गयी थी, १६२३ म १,३६,००० तनाव जमीन पर और १६२५ 
में १६०,००० तनाव जमीन पर।* कपास की काश्त की इस वृद्धि वे 
कारण यह जरूरी हो गया कि गहयुद्ध के दौरान जो कपास शोधा 
कारखान बवाद हो गये थे, उहू तेजी से वहाल कया जाये। १६२३ मे 
छह कपास शोधन कारखाने चाल क्यि गये। सरकार ने पशुपालन, खास 
कर कराकुल भेडा के पालन को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाये! 
कराबुल भेड़ें खरोदने के लिए विशेष सहकारों समितिया सगठित वी गईं। 
इन समितिया को २० लाख स्वण रूबल वी सहायता दी गई। 

स्वारज़्म मे भी अथतत्र का बहाल करके उसका युद्धपूतर स्तर तक 
पहुचान मे बहुत प्रगति हुई॥ कपास को वाश्त का क्षेत्रफत १९२२ में ८ 
हजार देसियातीन स चढ़कर १६२८ मे ३० हज़ार देसियातीन हो गया। 





*झ० इशानोव, “वदारा लोक सावियत जनतत्न को हे 
रस ४ स्थापना 
ताशक द, १६५५, पृष्ठ १६०-१६१। (रूसी संस्करण ) ५0 


दवेद्र कौशिक ३४ 


१६२४ के प्रारम्भ तवः छह कपास शोधन कारखाना का पुनरद्वार मो 
विस्तार किया जा चुका था।!* 

बुखारा और स्वारज्म म॑ सावियतीकरण और समाजवादी पिता 
जटिल प्रक्रिया और उनका आधिक विकास और साथ ही ठुक्लात 
स्वा० सो० स० जनतत्न का आगे विकार मध्य एशिया में सावियत जतावा 
के आधिक एकीकरण से घनिप्ठ रूप में सम्बद्ध था। इस सवाल को हम 
कम्युनिस्ट पार्टी (बा० ) की केंद्रीय समिति में पहले पहल फेबरा १8 
में उठाया। केद्रीय समिति न इस बात पर जार दिया वि इस प्रवार 
एकीकरण से स्पारज्म और बुखारा के अथतत्न की बहाली झ्रौर जि 
में बडी सुविधा होगी। पजीवादी राष्ट्रवादी इसके विरोधी थे। परतु उ्ता 
विराध सफ्ल नहीं हो सका। मध्य एशियाई जनततत्नां वे ताशकद झ्ारगि 
सम्मेलत्त ने तीनो जनतत्ना के ग्राधिक कायकलाप को एवं सयुत प्रार्गि 
नीति और समान भ्राथिक योजना बे झ्राधार पर समावित वस्‍्त हीं 
निश्चय क्या। सभी आाधिव मामला का झाम निदेशन मध्य एवियर 
भ्राथिवः परिषद के सिपुद कर दिया गया जिसने श्राविक सम्मव्त दें 
तैयार भर अनुमादित झ्रादशो के अनुसार काम क्या। सम्मेलन मे मम 
सुधार भ्रादरुती झ्रार वैदेशिकः व्यापार वित्त, परिवहन, सहरलि। 
डाव-तार तथा सिचाई वे! सबध म॑ विचार विमश बिया गया। यह है 
किया गया कि बुघारा झौर ख्यारज्म म एवं ही मद्रा चाल वा ताय+ वही 
जा पूरे रुसी सा० स० स० जनतत्न म चालू है। डाउन्तार, नहीं पर्खिता 
प्रौर रतव वा सयुवत प्रवध पूर मध्य एशियाई स्तर पर किया गया। मी 
एशिया” जनतत्ना या आधिवा एजीगरण बखारा आर सरपारश्म हे ४ 
बहुत महत्वपूण था, वयावि दसस समाजवाद मे सब्मण वे वाम में उ्ँ 
बडी सुविधा हुईइ। 

बुयाया भर स्पारज्म सम क्यत उलता श्रपना झरना सामारं 
राजनातित श्राधार समाजवादी परियता के विए यापी यहां था। सा्यिया 


उड्येत। सायियत समायाती जातये को दप्रतिद्स, या ३ 
पृष्ठ स्प्ष] 


| 
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संघ के समाजवादी उद्याग तथा मजदूर वग ने शावरयवा बाहरी आझ्राधार 
मुहैया विया। बुखारा भौर स्वारदम लोर सायियत जनता या रुपातरण 
सावियत सघ वे साथ गहरे आपधिवा, साल्तिव भौर राजनीतिव सहयोग 
के बिना, सावियत राघ के प्रातिवारी मजदूर वग भौर बिसानों थे साथ 
इन जनतत्ना वे लागा वी एकता वे व्रिता नहीं सम्पन्न हा सबता था। 

बखारा लोक सोवियत जनतत्न वी वेद्रीय वाययारिणी समिति या 
असाधारण प्रधिवेशन, जा १४ अगस्त, १६२३ वो झ्रायोजित कया गया, 
उस जनतत्न ये समाजवादी रुपातरण वे लिए बुत महत्वपूण था। उसने 
संविधान यो वाई धारा्रा मे सशाधन बरने वा तिश्चय किया। इन 
सशाधनों वे भ्रतुसार भ्मीर वे! सभी भूतपुव पदाधियारिया, बड़े साहवारा 
और व्यापारियों वो मततान के भ्रधिकार से वचित कर दिया गया। इस 
प्रकार शोपक' वर्गों का राजनीतिक सत्ता वा भागीदार नही बनने दिया 
गया। मजदूरा श्रोर लाल सेना वे' जवानों वे मताधियार वा बढ़ा दिया 
गया। संगठित मजदूरा का ४०० मज़दूरा पर एवं प्रतिनिधि झौर लाल 
सेना के जवाना को २५० पर एक व्यक्त चुनने वा प्रधिवार दिया गया। 


सभी मत्नालया में समितिया नियुवत्त की गई जिससे मत्रिया वे! लिए 
मनसानी बरता झसम्भव हो गया। 


प्रकतूवर १६२३ में चोथी भ्खिल-ख्वारक्म कुरूलताई का अश्रधिवेशन 
हुआ। उसने नया सविधान स्वीकार किया और ख्वारज्म लोक 
सोवियत जनतत्र के सोवियत समाजवादी जनतत्न मे सत्रमण वी 
घोषणा बी) सविधान ने एलान कया वि सरदार कया मुख्य वाम ऐसी 
स्थितिया पदा वरना है जिसमे मानव द्वारा मानव वार शोपण असंम्भव हो 
जाये। सारी भूमि जनगण की सम्पत्ति घोषित कर दी गई और श्रमजीवी 
क्साना को मुफ्त इस्तेमाल वे लिए दे ही गई। संविधान से सभी शोपवः 
वर्गों को मताधिकार से चचित कर दिया। सितम्बर १६२४ भ पाचवी 
अखिल-बुखारा कुरुलताई ने बुपारा मे सोवियत समाजवादी जनतत्न वी 
स्थापना घापित की। उसने सोवियत सघ के साथ झटूट और बिरादराना 
एकता बनाये रखन की आवश्यकता की घोषणा वी » कैयोविः एकमात्र इसी 
से समाजवाद वा ओर सक्रमण मे सहायता मित्र सक्‍ती थी। इस प्रवार 


डा 


देवेद कौशिक रो 


बुखारा और स्वारज्म नोक सोनियत जनतत्वा का सकमण सोवियत सता 
से सोवियत समाजवादी राजत्व में सम्पन हुआ। 

समाजवादी अवस्था मे सक््मण के बारे मं अकसर गलतफहमी पर 
जाती है। कुछ लेखका ने कृषि और औद्योगिक सबधां के ढाचे मं पहा हे 
बुनियादी परिवतनों के विना समाजवादी राजत्व म प्रवेश को गवत बाय 
है। मसलन, झ० ज० पाक ने बुखारा और ख्वारज्म का समाजवा 
अवस्था में लाने के अभियान को “शद्ध ” “राजनीतिक स्तर” वा प्रभियर 
बताया है।* उनके विचार में यह काम जत्दी में कैवल /राजवोति 
शक्तिया के! परस्पर सबंध ” को ऊपर ही ऊपर बदल कर, याती 'द्ोरे 
थीरे मैर क्म्युनिस्ट नेताप्रा को अलग करके”, पहले स॑ कीई 5०)०] 
समाजवादी उद्यागीकरण या कृषि संबंधों में झ्ामूल परिवतन कि बा 
किया गया। 

परन्तु पाक भूल जाते हैं कि समाजवादी राजत्व का काम ही 
परिवतना का लावा है। समाजवादी राज्य ही समाजवादी समाव हीं 
निर्माण करता है। इसके अवावा बुखारा और ख्वारज्म म सोवियत दो 
में जो सामाजिक श्राथिव तद्दीलिया हुई, उह पाक नजरत्रटीज हे 
है श्रीर समाजवादी राजत्व म सत्मण की तैयारी में उतकी भूमिता पी 
महत्व नहीं समभते! किसी राज्य का सामाजिक स्वरूप ठीवा इस बा 
से निर्धारित हाता है कि राजनीतिक सत्ता का मालिया कौन है। किसी 
वे” व्यापणा वायक्‍लाप भर राजनीतिक चेतना म वृद्धि तथा ब्यापाधिया 
और साहगारा जसे शापक तत्वा वे विस्द्ध उनके निरन्तर सघप वी बीत 
इन तत्वा का पार्टी और राज्य मिकरामा से निकलना पडा। युम्रपात हर 
उसमान सोजायेव जस व्यापारियों के प्रजाय राजवीतिता सत्ता में 
देहकाना! झ्रौर श्रमजीयी बुद्धिजीविया वे! प्रतितिधिया बे हाथ में श्री गई 
जा भ्रपन जनात्ा का रामातवात के रास्ते पर विकसित बरता गह्ीं 
थ्‌। इसलिए रयारश्म और बुयारा के जातत्रा वा समाययाती जाएँ 


*/ 06 एल. 20नक्‍ीशकक का गीए#छाँका: ॥27 42 
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में सक्रमण ऐतिहासिक दृष्टि से बिल्युद उचित पयत्म था। उनती विशेष 
भौगोलिक स्थिति झौर रुस म पग्रक्तूपर त्राति के ऐतिहासिव प्रसंग मे 
उनके लिए सामाजिक विकास वी पूजीवादी व्यवस्था स गुजरन वी जरूरत 
नहीं रही। रूसी मझ़दूर वग स उनके किगाना वी एकता ने भ्रपन देशी 
मजदूर वग को कमी पूरी कर दी। 


नवा अध्याय सोचियत जातीय 
जनतत्रों का निर्माण 


१६२४ का जातीय राज्य सीमा निर्धारण 
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


मध्य एशिया में जातीय राज्य सीमा निर्धारण १६२४ में दिया गं 
जिसके फ्लस्परूप जातीय सोगियत समाजवादी जनतत्ा का तिर्माण हुआ। 
इनमें से दा-उस्पेशा सोवियत समाजवादी जनतत्न श्रौर तुकमान 
समाजवादी जनतत्न का निमाण सोवियत संघ वे भीतर संघीय जीत 
के रूप मे हुआ। दूसरो जैसे मिसाल के लिए ताजिक, वा निर्माण उस 
सोवियत समाजवादी जनतत्न के भीतर स्वायत्त सोवियत समाजवा/ 
जनतत्र के रूप म हुम्ना। मध्य एशिया वे कज़ाय ए्लाता कोर्स 
सो० स० स० जनतत् के भीतर उस समय के किगिज्ञ स्वायत्त 
समाजवादी जनतत्न म एक्तावद्ध कया गया। करायसाजिया खातों 
श्रोलास्त वी हैसियत स॑ किगिज्ञ स्वायत्त सा० स० जनतत में शॉर्मि 
हुआ। किगिजा में स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतत्न की धयापता 
ओर रूसी सा० स० स॒० जातत् वे भीतर वराकिगिज्ञ स्वायत्त सार्गियो 
समागयादी जनतत के साम सा शामिल हुए। इस जातीय सार्वित 
समायवादी जनतता और स्पायत्त ओब्लास्ता मं मध्य एशिया वा मौर्गि 
जातिया वा उनती जातोय राज्या या रूप मे इतिहास मे पा १९ 
एक्यायद किया गया। 

तुक्रितत स्पायक्त सायियत समाजवादी जातये का निर्माण ता 
रपटपपूबक रसी सा० स० स० जनता में शामित्र हुप्रा, मध्य णीय 





तुकमान सा० स० जनतत्र को क्ज़ाख सो० 
विनान प्रकादमी अशकाबाद 


स॒० जनतत्न की 
विभपान अकाटरकी ३... 


नवा अध्याय सोवियत जातोय 
जनततन्नो का निर्माण 


१६२४ का जातीय राज्य सीमा-निर्धारण 
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


मध्य एशिया मे जातीय राज्य सीमा निधारण १६२४ में क्या गया, 
जिसके फतस्त्रर्प जातीय सावियत समाजवादी जनतत़्ो का निमाण हुप्रा। 
इनम से दा-उज्वेकः सावियत समाजवादी जनतत्न और तुकमाव सांवियत 
समाजयाटी जनतत्न का निमाण सोवियत संघ के भीतर संघीय जनतत्नो 
केः रूप मं हुआ। दूसरा जसे मिसाल के लिए ताजिक , वा निर्माण उसयेव 
सात्रियत समाजनादी जनतत्न के भीतर स्वायत्त सावियत समाजवादी 
जनतत्न वे रुप म हुआ्ना। मध्य एशिया के क्ज़ास एलावा को रुसा 
साो० स० स० जनतत्न के भीतर उस समय के किगिज्ञ स्वायत्त सावियत 
समाजवादी जनतत्न म एफ्ताबद्ध कया गया। करायल्पाविया स्वायत्त 
श्रोग्लास्त थी टेसियत से किग्रिज़ स्वायत्त सा० स० जनतत्न मे शामित 
हुआ। किगिजा न स्वायत्त साबियत समाजवादी जनतत्न वी ध््यापता वी 
झौर रूसी सा० स० स० जनतत़ के भीतर कराकिगिज्ञ स्वायत्त सायियत 
समाजवाटी जनतत्न वे! नाम स शामिल हुए। इग जातीय सोडियत 
समाययाती जनतता और स्थायत्त श्राब्लास्तों मे मध्य एशिया वी सौतित 
जातिया वा उनव जातीय राज्या के रूप मे इतिहास मे पहता बार 
एक्गायद्ध क्या गया। 

तुक्स्तिात स्थायक्त सावियत समायवादी जमलत्न का निमाण जा 
रपच्झापूयया रूसी सा० सै० स० जनतत मे शामित्र हुमा; मध्य एगिया 


तुकमान सो० स० जनतत्न की 
विज्ञान अकादमी अशकाबाद 





कक्‍्ज़ाख सो० स० जनतत्न की 
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यादगार नसरिद्वीनोवा, १६५६- 
१६६० की अवधि म उद्चेक 
सो० स० जनतत्र की सर्वोच्च 
सोचियत बे श्रध्यक्षमण्डल की भ्रध्यक्ष 





भारत के प्रधान मत्नी लाल वहादुर 
शास्त्नी तथा पाकिस्तान वे 
राष्ट्रपति मोहम्मद भयूब खा बी 
मलाकात , ताशबन्द, १६६६॥ ँ 
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झोीशेर सवाई उउ्यरा राजयाय 
झपिरा भौर बे पियंटर 





त०. जवाताय द्वारा तिधित 
उस्पेता झवयरा. जाहिर प्रौर 
जहरा मे सारिया सप का सात 
प्रभापी टविमा ससाराया 


सावियत जातीय जनतत्ा का तिर्माण रेश७ 


के लोगो के सोवियत जातीय राजत्व के निर्माण वी दिशा मे पहला कदम 
था। वहुजातीय स्वायत्त तुक्स्तिन जिसका अस्तित्व १६२४ तक रहा, 
बयानों जातोय सीमा निर्धारण के समय तब, उस भूतपूव जारशाही 
उपनिवेश मे राजकीय ढाचे का एकमात्र सही और उचित रूप था, जो 
उस समय की ऐतिहासिक परिस्थितिया वे अनुकूल था। अक्तूबर नाति 
के तुरत बाद मध्य एशिया क॑ लोगो के जातीय निमाण की धीमी प्रत्ियां 
के! करण विभिन्‍त्र जातियों के परस्पर सम्बधा वी कठिनाइयों के कारण, 
जी झतीत से चली आ रही थी, और अन्य कारणों स भी जातीय सीमा- 
निर्धारण. असम्भव था। 

पहुल यह जूहरी था कि अपतूबर शझाति वी उपलब्धियां की रखा 
वी जाय॑ और उाह सुदढ क्या जाये, अदरूती प्रतित्राति और वैदेशिक 
समिन' हस्तक्षेप को शिकस्त देकर सोजियत सत्ता को मजबूत बताया जाय। 
इसके अलावा चुझारा आर खीवा स ब्राति १६२० तक नहीं हुई थी झौर 
मध्य एशिया भे जातीय सीमा वे निधाएण का सवाल चुखारा और खीचा 
के! बिना उठ ही नहीं सकता था। सफ्लतापुवक जातीय सीमा विधारण 
के लिए यह भी जरूरी था कि श्रमजीवी जनता राजकीय वापक्लाप भे 
व्यापक पमाते पर भाग ले। जातीय सीमा निर्धारण वी एक और शत बह 
थी कि आधिक और सास्टृतिक विकास के क्ेव मे तथा समाजवादी जातियो 
के निर्माण मे काफी प्रगति हो चुकी हो) 

जातीय-स्षेत्रोय सीमा निर्धारण योजवा, जिसके अनुसार मध्य एशिया 
मे उस समय के बहुजातीय तुबिल्तान, चुखारा और स्वारफ्म वे बजाय 
उस इलावे की थ्रत्यक मुख्य जाति के लिए अलग जातीय जनतत्न का 
निर्मोण कया गया सावियत और यरतावियत विद्वाता में बहते बाद" 
विवात बार विषय रहो है। कुछ सोवियत-विराधी लेखका को इस योजना 
के पीछे सावियत अधिकारिया वा  छठकपट आर बुरा विचार दिखाई 
दिया जिसका उदहश्य उत लोगा के विशाल बहुमत को, जो “जाति 
और भाषा की दृष्टि से समस्य” और “ तुर्की” जाति वे थे, हृत्निम 
रूप से फूट डालकर अलग अलग वार्ता था। उद्दाहरण के लिए, सुस्तका 
चीवापयव , जा एक समय कोकान 'स्वायत्त ' सरकार के अध्यप थ, इस 
बा-ड्छा 
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योजना को “तुकिस्तान को क्वायली राज्यों में विभाजित करन” की 
योजना बताते है जिसे बोल्शेविका ने इसलिए ईजाद किया था कि 
/ मुसलमान कम्युनिस्टा ” द्वारा तमाम तुर्की क्वीलो का सोवियत तुकिस्तान 
के' मिद एक्ताबद्ध करने के प्रयासा का विफल बनाया जाये।* एवं रखी 
उत्प्रवासी विद्वान प्रिस लोवानांव-रोस्तोव्स्की का कहना है कि सीमा 
निर्धारण की योजना को “मस्ली जातीय ग्रोरख घधे को हल करने की 
चिन्ता उतनी नहीं थी, जितनी इस समस्या से उत्पव राजनीतिव' पहलू 
बी” थी और कि वह केवल बासमची विद्रोह को बोल्शेविका का जवाब 
था।** अन्य लांगा की यज़र में जातीय सीमा निर्धारण वी योजता “ लडाग्रा 
ग्रौर राज बरा के पुरान साम्राज्यवादी उसूल ” का इजहार थी।"** ह युग 
सीटन-वाट्सन का जातीय सीमा निर्धारण म यह “स्पष्ट उद्देश्य” लिखाई 
दिया कि “अनक भिन्न भिन जातिया” बनायी जाये जिह एक दूसरे से 
अनग रखा जा सके, एक दूसरे से लडाया जा से श्र अलग अलग खझुसी 
जाति से जाडा जा सके”। उतकी राय म, यह इसलिए क्या गया कि 
“मध्य एशिया के मुसलमाना का सयुवत मोरचा” बनने का खतरा दूर 
हो जाय | *(** 

परन्तु ये दावे सयथा पूर्वाग्रह का नतीजा हू और इनम जरा भी 
सच्चाई नहीं है। मध्य एशिया के जातीय सीमा निर्धारण का मूल सिद्धात 
स्वयं बाशत्रिवा जातीय नीति या प्रत्यक्ष नतीजा था। उपयुवत्त आरोप लगाने 
या मतवब खूब साथी विचारी हुई सोवियत जातीय नीति वी मौझूदगी 


* 0594 (॥059)6ए 7६//८॥४ढ४ दाव॑ (९ ०.7९ /२८/7०, 
नरच्प्राधरदा 7 २०११६ एलाहदा 4ददाा 5०८ गाए शा, 93, 
7? 44 

* [00300 65005. वी९ कफ्ञ ॥रकृफ्ी।6 का "एथााथे 
ब59,--०दधवां 0 /॥2 7२०व/ /॥50/९ 7 /एशा|प्धा।जाव! 4//०/5 
[.ग्राएणा 7 (928) 99 249 50 

नप/ह टशप्रवर 4ग्रक्मा खह-2९० गै.जारंणा 8 (4950) [[ए 34243 
+. पायी 56 'ए7500, 7#6 2८८५ शाशदाद्रीडआ, एाएंणा 
4964, वाह वगए/९5चणा 9 58 
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झौर मध्य एशिया की जातीय समस्या की जटिलता से इनकार करना है। 
जातीय सीमा निर्धारण के विचार का १६२४ में आविष्कार नहीं हुआ। 
वह बहुत पहले से मौजूद था, मगर केवल १६२४ में उसको कार्यावित 
किया गया, जब इसके लिए ऐतिहासिक परिस्थितिया परिपक्व हो गई। 
१६१३ में ही लेनिन ने अपनी इृति “राष्ट्रीय प्रश्व के सबंध में 
आ्रालोचनात्मकः अभ्युक्तिया ” में ज्ारशाही रूस के पुराने मध्ययुगीन 
विभाजनों को बदलने भ्रौर जहा तक हो सके आबादी वी जातीय बनावट 
के अनुसार नये विभाजन कायम करने की आवश्यक्ता की ओर सकेत 
किया था।* १६१३ में रूसी सामाजिक-जनवादी मज़दूर पार्टी की केद्धीय 
समिति मे “स्वय स्थानीय आबादी द्वारा उनके आथिक और नस्‍्ली भेद 
तथा जातीय बनावट, आदि के' अनुसार क्षेत्रीय स्वायत्त और स्वशासित 
इकाइया की सीमाओझो के निर्धारण ” को आवाज़ बुलद की थी।** अप्रैल 
१६१७ मे पार्टी के सांतवे सम्मेलन ने इस पूरी बात की पुन पुष्टि की 
थी ।** जातीय सीमा निर्धारण के सिद्धात पर उक्राइनी, वेलोरूसी , 
जाजियाई, भ्रारमीनियाई, झ्राजरबैजानी, तातार, बाश्कीर, चुवाश, 
कात्मिक और याकूती जातीय जनतत्नां की स्थापना करके पहले ही भ्रमल 
कया जा चुका था। परतु तुकिस्तान म इस पर अमल नहीं किया जा 
सका था, क्योकि वहा की स्थिति अधिक पचीदा थी। भिन मध्य एशियाई 
जातिया तुकिस्तान, बुखारा श्रौर खीवा के तीन भिन राज्यों मे घुली 
मिली हुई थी। 

मध्य एशिया में जातीय राज्य सीमा निर्धारण का सवाल सबसे पहले 
लेनिन ने जुलाई १६२० मे तुक्स्तान जनतत्न के सबध मे तुक्स्तान आयोग 
द्वारा प्रस्तुत मसविद पर अपनी टिप्पणियां म॑ उठाया था। लेनिन ने 
तथाकथित तुर्की जनतत्न की स्थापना के बारे में रिस्कलाव के राष्ट्रवादी 
मसविदे को अस्वीकार कर दिया था। निकट भविष्य म जातीय सीमा 


*+ ५ [ [शा॥, €09/४८०४ ए०/#5, एणं॑ 20 एफ 48 
*+ “सोबियत सघ वी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रस्ताव”, १६५४४, भाग 
१ पृष्ठ ३१५। (रूसी सस्करण ) 
+++ वही, पृष्ठ ३४६। 
पा 
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निर्धारण की सम्भावता की परिवल्पना करते हुए उन्हनि तुकिस्तान वा 
एक नस्‍ली नक्शा तैयार करने का आग्रह क्या जिसमे उज्मेक, किगिय 
झौर तुकमान विभाजन दिखाया गया हो और इन तीना भागा के विलयन 
या अलगाव की सहायक परिस्थितियों का आलांचनात्मव, ब्यारवार 
मूल्याक्न क्या गया हा।* यद्यपि लेनिन अनेक जातीय जनतत्ा मे 
तुकिस्तान के विभाजन के जरिये उसकी जातियों के सावियत जातीय 
राजत्व के आगे के विकास की प्रवृत्ति के महत्त्व को पृणत समय रहे 
थे मगर उस्हांने इस सवाल सम जल्दवाज़ी करने से मना किया। 
प्रस्तावित सीमा निर्धारण करने से पहले सारी जरूरी तयारिया वर 
लेनी थी। 

तुकिस्ताव आयाग न उस क्षेत्र की नस्ती और झाथिक स्थितियां के 
अनुस्तार तुत्रिस्तान का प्रशासकीय पुत्र विभाजन वरन के पतश्च मे तिश्चयं 
किया था। परन्तु उसन तुक्स्तान जनतत्न वे इलाकों का तुरत कई जातीय 
जनतत्ना मे बादने के सुधाव का विराध क्या। ५ जून, १६२० वा उसने 
तार थे जरिय अखिल एसी वेद्रीय कायकारिणी समिति के श्रध्यत मंडल 
झौर रूसी वम्युनिस्ट पार्टी (बो० ) वी केद्वीय समिति को सूचना दी हि 
इस प्रसार के विभाजन से तुमिस्तान में अव्यवस्था फल जायगी भीर 
राष्ट्रप्पादी सत्वा का ग्रवश्य इससे मदद मिलेगी। राजनीतिव' परिस्थिति मे 
वारण बुछ दिना तता सयुत्तर तुक्स्तान जनतत वा यायम रखता था।' 
केद्ध न जातीय सीमा निर्धारण का स्थगित बरने ये सहमति प्रवट बरत 
हुए तुविस्तान झ्रायाग को आठेश टिया कि इस सवाल वा सवध मे तयारी 
या बाम जारी रखे। जमा कि ऊपर बढ़ा गया, ये आदर जनिन मे 
जुनाई १६२० मे जारी क्य ये। इन प्राटशा वे पनुसार मध्य एशिया मं 
जातीय राज्य सीमा विधारण की सायध्रागीप्रण तयारिया शुरु हुई गौर उसका 
कार्यायत बरागा श्रय उेवल समय का सवाल था। 


$लेतिया सप्रह, खण्ड ३४ पृष्ठ ३२११-३२६॥ (स्सा सग्परण ) 
या० त० तुयूनाव द्वारा उदव “मध्य एशिया वा जातीय राप 
सीमा विर्धारण या बार मं! , तापद, १६५७ पृष्ठ ६। ( ससी सस्मरण ) 
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१६२१ में रूसी क्म्युनिस्ट पार्टी [बो०) वी दसबी वाग्रेस ने पार्टी 
का आराद्धान किया कि वह अतीत में जारशाही द्वारा उत्पीडित गैरस्सी 
जातिया की श्रमजीबी जनता की सहायता करे ताकि वह हर तरीके से, 
जो उसकी जातीय तथा भय जीवन स्थितियों के अनुकूल हो, अपने 
सोवियत राजत्व को विवर्सित और सुदढ कर सके।* १६२३ म॑ बारहवी 
पार्टी काग्रेस ने एक बार फिर जातीय जनतत्तो को सुटढ् बनाने और श्रागरे 
परिकसित करने की परम आवश्यकता पर जोर दिया।** 

वुक्स्तित चुखारा और ख्वारज्म की सावियत सरकारा की नीति ने 
जातीय विभागा के निर्माण, जातीय स्वायत ओोब्लास्तो की स्थापना, 
देशी जातियों की भाषाभों साहित्य तथा अखबारा के बिकास वे ज्षरिय 
जातीय सीमा निर्धारण के लिए जमीन तैयार की है। तीना भध्य एशि 
याई जनततों वी सरवारों ते इस दिशा में जा कदम उठोये, उनसे विभिल 
जातियां म॑ अपने अपने अलहदा जातीय राजल की इच्छा ने श्ञोर पकड़ा। 
जातीय मामला वी जन कमिसारियत न, जिसवी स्पापना १६९१८ मे हा 
गई थी, अपने अतगत उज्बेक, ताजिक, तुक्मान, किगरिज़, तातार, 
आरमीमियाई, उनाइनी तथा उंशो यटहूटिया वे! अलग अभ्रतग विभाग कायम 
कर जिए थे। २१ माच, १६२१ को तुकिस्तान केद्भीय कायवारिणी समिति 
के अतगत क्ज़ाथ व्लाको की सुखसमृद्धि वा ध्यान रखन के लिए एवं 
अनहूदा कजाखे विभाग खोला गया। तुकिस्तान में जातीय मामला की 
कमिसारियत को भग करने के बाद इसके अतगत जातीय विभागा का 
केंद्रीय कायकारिणी समिति के हवाले कर दिया गया आर उनकी वह 
हैसियत थी, णो कजाख जातीय विभाग वी थी। उन जातीय विभागां से 
उने लागो की, जिनका वे प्रतिनिधित्व करत थे जीवन स्थिति सस्दृति 
और भाषा को सुधारत के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने तुकिस्तात वी 
केंद्रीय वायवारिणो समिति व अपनी जातिया की आवश्यकताओं से अवगत 


* “सोवियत सध वी वम्यूनिस्ट पार्टी के प्रस्ताव”, भाग १ पष्ठ 
र५६। 
**बही, पृष्ठ ७१५। 
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कराया। तुक्स्तिन की जातिया के आत्मनिणय की तैयारी के तिए 
अखिल स्सी केद्रीय कायकारिणी समिति ने अग्रस्त १६२० मे तुकिस्तान 
केतद्रीय कायकारिणी समिति को यह सुझाव दिया कि वह जातीय बनावट 
के अनुसार तुकिस्ताव के प्रशासकीय ज़िला के पुनविभाजन वी योजना 
बनाये। अगस्त १६२१ म ट्रासकास्पियन श्रोब्लास्त का नाम बतलार 
तुकमान श्रोब्लास्त रख दिया गया, क्योकि वहा तुक्‍मान जाति के लोगा 
का बहुमत था।* अप्रैल १६२२ म जेतीसुव, सिर-दरिया भौर फरगाता 
श्रोब्लास्तों के विगिज बहुमतवाले क्षेत्रों का मिलाकर किगिज़ श्रोब्लास्त 
का सगठन क्या गया। बुखारा और ख्वारज्म वी केद्वीय कायवारिणी 
समितिया में तुक्मान और विगिज्ञ जातीय विभाग वायम क्ये गय॑। बुखारा 
जनतत्न भें चारजए को केद्ध मानकर तुक्मान ओोब्लास्त बताया गया। 
१६२२ मे पूर्वी बुयारा, जहा ताजिका वा बहुमत था, वे प्रशासत के 
विए एवं विशेष आयांग स्थापित किया गया। अवतूवर १६२३ में रूवरारस्म 
जनतत्न में एव तुकमान भौर एक करायल्पाक श्रोब्लास्त संगठित विय गय। 
उर्रेक बहमत वे इलाका को अलग बरने नोवान्ठरगेंच श्रौब्लात्त भौर 
खीवा रायोन बनाया गया।** 

१६२० म रिग्रिज़ (बजाय ) स्वायत्त सावियत समाजवादी जनता 
का निर्माण के साथ जातीय सीमा निधारण वा सवाल सामने झा गया। 
अफ्तुयर १६२० म॑ तुविस्तान स्वायत्त सावियत समाजवादी जाततन्न के 
ट्रासगास्पियन श्रोब्लास्त वे उत्तरी भाग वो बजाय लागा वी इच्छा व 
अ्रनुमार क्िंगिज़ स्पायत्त सायियत सम्राजवाटी जनतत्न मे मित्रा दिया गया। 
पिगिज जातत्न बी स्वायत्तता ये सपध में रू० सा० स० स॒० जात वा 
केद्रीय वायपारिणां समिति द्वारा | सिस्‍म्बर, १६२० या जारी की हई 
श्रातप्ति की धारा २ मे यह प्रयध था ज्रि तुत्िस्तात रगायल साविया 


*श० हु० मुटम्मयाराय “१६२४ मे मध्य एविया वा जाताय राज्य 
सीमा विघारण य इतिय्स की बायत ” , -  सांविस्शाय बाह्याताविटैनिय 
१६५४४ राप्ट १ पृष्ठ ४॥ (रूखी सस्पारण) 

श्भ्यती पृथ्य | 
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समाजवादी जनतत के किग्रिज (वास) क्षेत्र को इन ओब्लास्तो के 
जनगण वो इच्छा ये प्रनुसार विश्विज्ञ स्था० सा० स० जनतत्र में मिला 
दिया जाय।* जनवरी १६२१९ म तुक्स्तित स्वा० सा० स० जनतत् वा 
क्लास ग्ररीयों की प्रयम क्षेत्रोय याग्रेस ने तुक्स्तान स्वा० सो० स० जनतत्न 
का सिर-दरिया भोर जेतीमुव झाग्सास्ता वे कज़ास इलावा को किगिज्ञ 
स्वा० सो० स० जततेव में मित्रान को मांग वी। माच पृहश्र मे 
रू० सो० स० म० जनतत की जातीय मामला की कमिसारियत मे इतत 
सवाल पर विवार विमश तया भ्रप्रल १६२२ म तुदिस्तान भौर विगिज 
स्वा० सो० स० जततत्न व ग्यारहवी पार्टी बाग्रेस थे प्रतिनिधियों वे सम्मतन 
से यह साफ हां गया वि तुडिस्तान स्वा० सा० स० जततत्त वे क्जाए क्षेत्रों 
को विग्िड स्वा० सो० स० जनतव मे मिलान का सवाल श्रभिन्‍्त रूप 
स्‌ मध्य एशिया वे जातीय राज्य सोमा निर्धारण मे प्राम सवाल से सम्बद्ध 
है। इस तरह हम देखत हैं वि जातोय सीमा निर्धारण वी माग मध्य 
एशिया की जातिया ने स्वयं बतन्‍ट की। सवस पहल स्थानीय पार्टी तथा 
प्रय सामानिदा सगदना ने ही इसकी माग थी झौर वेद्र ने १६२४ में 
जातीय सीमा निर्घरिण करके वेवल बस माय वी पूत्ति वी। 

परवरी १६२४ मे जातोय सीमा निर्धारण के सवाल पर बुखारा वे 
पार्टी तथा सोवियत कायवर्तामर वा सम्मेलन मे विचार क्या ग्या। 
सम्मनन इस नतीजे पर पहुचा वि सवाल उिल्बूज़ सुसामयिया है। इसवो 
वाट युखारा वम्युनिस्ट पार्टी वी कद्भगीय समिति ने २५ फरवरी, १६२४ 
को अ्रपने पूर्णाधिवेशन में इस प्रघत्त पर विचार विया। पृर्रधिवशन ने भी 
इसवी भ्रनुमति दी) माच पृ&र४ मे ख्वारए्म के पार्टो तथा सोवियत 
वायक्ताओ वे एक सम्मतनत ने भी जातीय सीमा निर्धारण वरने के विचार 
वा समथव क्या। १० सच १&२४ को तुक्स्तान कम्युनिस्ट पार्टी की 
दैद्रीय समिति, तुबिस्ताव वी वेद्रीय कायवारिणी समिति भर ताशकाद 
के पार्टी तथा सोवियत कायकर्ताओआ के संयुक्त सम्मबन #े जातीय सीमा 


*हू० खादाराव, “मध्य एशिया वा जातीय सीमा निर्धारण /«- “नोवी 
वोस्तोव ', १६२५, श्रवा द-६ पृष्ठ ६६॥ 
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निर्धारण के विचार का पूणत समथन क्या। २३-२४ माच, १६२४ का 
तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के पूणाधिवेशन ने जातीय सीमा निर्धारण का 
मांग के लिए अपनी स्पष्ट अनुमति दी। 

परन्तु जातीय सीमा निर्धारण के सवाल का तय बरने म स्वारश्म 
जनतत्न में कुछ कठिनाइया हुई। स्वारज़्म की कम्युनिस्ट पार्टी की वटाय 
समिति की कायवारिणी समिति ने गिना कोई उचित कारण बताये हुए 
इसका विरोध कया। परतु बडी हृद तक पार्टी के झ्राम सदस्या व समथन 
के दबाव से स्पारज़्म की क्म्युतिस्ट पार्टी वी कायकारिणी समिति वा 
अपना गलत मत बदलना पडा। उसने भी स्पारज्म जततेत्र के जाताव 
सीमा निर्धारण की आवश्यकता का स्वीकार विया। 

# अप्रैल १६२४ को रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (वा०) की वेदाय 
समिति के पालिटब्यूरो न मध्य एशिया के जनतत्नां का जातीय सीमा 
निर्धारण करने वे सयध मे मध्य एशिया के पार्टी-्सगठनां का सुभावा को 
सिद्धातत स्वीकार कर तविया भर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बा०)व 
मध्य एशिया ब्यूरां का ग्रावश्यक तयारिया वरत का आठश टिया। 
र८ भ्रप्रतः १६२४ का मध्य एशिया ब्यूरा न उज्येका, तुसमाना, वज्ञाया 
किगिज्ञा और ताजिका के तिए क्षेत्रीय आयाग तथा उप भ्रायाग नियक्त 
विये। उाह यह वायभार दिया गया कि जिन जनतत्ना झौर झोग्तास्ता 
या निर्माण करना है उनया इत्रापे लय करके सीमा निर्धारण वा व्यवशर 


त् 
मे बायावित कर। 

मई १६२४ म॒ तुत्िस्तात वम्यनिस्ट पार्टी की झाठवी वाग्रेस त भा 
शुस रावात पर बियार ज़िया। इस वाग्रेस मे रूसी वम्यनिस्ट पार्टी (बा० ) 
की बाद्वीय समिति थे सटजताय वा स्थारीय क्म्यनिस्टा वा विवारा का 
जापयारा हासित करा ये तिए भेजा था। तुजिस्तात वम्युविस्ट पार्टी एे 
सातिव ये जाताय सीसा निधारणय के सयाव पर उिस्तास्पृयत प्रकाश ता 
इन्होते कद्य कि मध्य एशिया मे खाविया जाताय नीति वी गामाल में 
“बट एवा प्रगतिणीव कलम  है। था से प्रतिनिधिया ये हेग था हर 





*तुतिराास्थावा प्राटा/ ग्रता १०० (१७७) ८ मा १६ ४। 
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जोर तिया वि जातीय सीमा निर्धारण स मध्य एशिया की जातियो के 
आधिक शोर सास्ट्तिक विवरास को सम्मावनाएं बहुत वढ जायेगी। एक 
ताजिव श्रतिनिधि संग्रिजवायेव ने बताया वि भ्गर यह प्रस्तावित सुधार 
नहीं किया गया, तो जातीय मतभेंत्र वा कारण समाजवाली निर्माण वे बाम 
मे बाघा पड़ती रहेगी।* रूटयुताव ने “मन वी लहरा” के पश्रादोलन के 
यतरे से यवरदार विया झौर पार्टी कायवर्ताआ वा आवाहत किया वि 
ऐसे झादोलन को “स्वस्थ बम्युनिस्ट साय से विचलित नहीं होने दें।** 


जातीय राज्य सोमा निर्धारण ख्यवहार भें 


१० मई, १६२८ वा जातीय सीमा निर्धारण आयोग न जातीय श्रायोगा 
वी सिफारिश पर विचार विया। उसने पूण रुप में उज्पेषौा और तुकमान 
जातीय जनतता की तथा ताजिबा झ्ौर मिगिज श्ोब्लास्तो वी स्थापना 
वा समथन वियः। उसने तुबिस्तान के क्जाय इलापा को क्जाख 
स्वा० सा० स॒० जनतत्न मे मिलान और एक मध्य एशियाई संघ स्थापित 
मरते के वजिए क्जाय जातीय श्रायाय वी सिफारिश का अस्वीकार कर दिया। 
रूसी वम्युनिस्ट पार्दी (बो०) वी केद्वीय समिति क मध्य एशियाई 
ब्यरों न जातीय सीमा निधारण आयोग वी सिफारिशा का रूसी कम्युतिस्ट 
पार्टी (बो० ) वी वेद्ीय समिति के पास भेज दिया। 

रूसी क्म्युनिस्ट पार्टी (बो० ) की केद्भीय समिति के पौलिट्ब्यूरों ने 
२ और १२ जून, १६२४ का इन सिफारिशों पर विचार किया। १२ जून 
को उसने मध्य एशिया के जवतत्ों के जातीय सीमा निर्धारण के सबंध से 
एवं प्रस्ताव पास कर निम्नलिखित बाता का सुझाव दिया 

१ स्वत्तत्ष उज्पेक' भ्ोर तुक्मान जनतत्तां वा निर्माण किया जाब शौर 
स्वारक्म जनतत् का, उससे तुक्मान इलाका को अवगस वरने के बाद 
बतमान रूप भे॑ कायम रखा जाये। 


+ वही । 
वही, अब १८३१ (४५८), पृ८ अगस्त, १६&२४। 
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निर्धारण के विचार का पूणत समथन किया। २३ २४ माच, १६२४ वा 
तुविस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्णाधिविशन ने जातीय सीमा निर्धारण का 
माग के लिए अपनी स्पष्ट अनुमति दी। 

परन्तु जातीय सीमा निर्धारण के सवाल को तय करने में स्वारज्म 
जनतत्न मे कुछ कठिनाइया हुई। य्वारज्म की कम्युनिस्ट पार्टी की केद्राय 
समिति वी कायकारिणी समिति ने बिना काई उचित कारण बताय हुए 
इसका विरोध क्या। परतु बडी हद तक पार्टी के आम सदस्या के समथन 
के दबाव से ख्वारज़्म की कम्युनिस्ट पार्टी की कायकारिणी समिति को 
अपना गलत मत बदलना पडा। उसने भी ख्वारज्म जनतत्न के जातीय 
सीमा निर्धारण वी श्रावश्यक्ता को स्वीकार किया। 

५ श्रप्रेत, १९२४ को रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो० ) वी वद्राब 
समिति के पालिट्ब्यूरो न मध्य एशिया के जनतत्नों का जातीय सीमा 
निर्धारण करने के सवध म मध्य एशिया के पार्टी सगठना के सुझावा को 
सिद्धातत स्वीकार कर लिया और रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (वां०) वें 
मध्य एशिया ब्यूरा को आवश्यक तयारिया करने का झादेश दिया। 
र८ प्रप्रेल, १६०२४ का मध्य एशिया व्यरों न उज्बेको, तुकमाना बजाया 
किगिजो भौर ताजिको के विए क्षेत्रीय आ्रायोग तथा उप श्राथाग नियकत 
किये। उह यह कायभार दिया गया कि जिन जनतत्ां और श्रोब्लास्तो 
का निर्माण करता है उनके इलाबे तय करके सीमा निर्धारण को व्यवहार 
मे कार्यावित कर। 

मई १६२४ मे तुकिस्तान कम्यनिस्ट पार्टी की आठवी काग्रेस ते भा 
इस सवाल पर विचार क्या। इस काग्रेस मे रुसी क्म्टनिस्ट पार्टी (बो० ) 
की केद्भीय समिति ने रूदजुतावा को स्थायीय कम्युनिस्टा व विचारों वी 
जानकारी हासिल करन के लिए भेजा था। तुकिस्तान क्म्युनिस्ट पार्टी क 
सचिव ने जातीय सीमा निधारण के सवाल पर विस्तारपूवक प्रकाश डाला। 
उन्हांने कहा कि मध्य एशिया मे सावियत जातीय नीति की तामील मे 
“यह एक प्रगतिशील कदम” है।* बहुत से प्रतिनिधिया ने एस बात पर 





+“तुकिस्तानस्वाया प्राव्दा अबा १०० (३७७) ८5 महें, १६२४। 
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ज्ञोर दिया कि जातीय सीमा निर्धारण स मध्य एशिया वी जातियों ने 
भ्रायिव और सास्दतिवा विवास वी सम्मायनाएं बहत बढ जासेगी। एक 
ताजिद प्रतिनिधि संग्रिजप्रायव ने बताया कि ग्रयर यह्व प्रस्तावित मुधार 
नही किया गया, तो जातीय मतमेंदा वे कारण समाजवादी निर्माण के बाम 
में बाधा पड़ती रहंगी।* रदजुतावा ने “मन वी लहरा” वे आादोलत के 
खतरे से पवरदार क्या और पार्टी कार्यकर्ताओं का झावाहन क्या कि 
ऐस श्रान्दोलत को “ स्वस्थ वम्युनिस्ट माय ' स विचलित नहीं होने दें।** 


जातीय राज्य सीमा निर्धारण व्यवहार मे 


१० मई, १६२४ को जातीय सीमा सिधारण आयोग न जातीय आयोगा 
वी सिफारिशों पर विचार क्या। उसने प्रूण रूप मे उस्येतर भौर तुक्मान 
जातीय जनतत्ना वी तथा ताजिक और किगिज श्रोब्लास्तों फ्री स्थापना 
वा समधतन क्या। उसने तुकिस्तान वे कक्‍्जाय इलावर की कक्‍्जाख 
स्वा० सो० स० जनतत मे मिताने और एक मध्य एशियाई संघ स्थापित 
करने के लिए कज्ञाय जातीय ग्रायाग की सिफारिश वा अस्पीयार कर दिया। 
झुसी वम्युनिस्ट पार्टो (चो०) वी केद्वीय समिति के मध्य एशियाई 
ब्यूरों ने जातीय सीमा निर्धारण आयोग वी सिफारिशा को रूसी वम्युमिल्ट 
पार्दी (वो० ) की कैड्भरीय समिति के पास भेजे दिया। 

रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बा० ) वी केड्रीय समिति वे! पोलिटब्यरो ने 
२ झौर १२ जूब १६२४ को इत सिफारिशों पर विचार विया। १२ जून 
को उसने मध्य एशिया के जनतत्नां के जातीय सीमा निर्धारण वे! सबंध में 
एक प्रस्ताव पास कर तिम्नलिणित बाधा का सुझाव विया 

१ स्वतत्न उज्बेंक और तुक्मात जनतत्ां का निमाण क्या जाये और 
सप्वारज़्म जनतत्र को उससे तुबमान इलाका वी अनग भरने के वाद, 
बतमान रूप म कायम रखा जाये। 


* वही । 
आयी अक १८१ (४४८) १८ अगस्त १६२४॥ 
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२ तुकिस्तान के किग्रिज्ञ (यानी कज़ाख) इलाकों का किगिज 
( कजाख ) स्वा० सो० स० जनतत्न मे मिला दिया जाये। 

३ एक स्वायत्त कराकिंगिज़ (यानी किगिज ) श्रोब्लास्त की स्थापना 
करके उसे रूसी सो० स० स० जनतत्न मे मिला दिया जाग्रे। 

४ उज्येक जनतत्न के भीतर ताजिको का एक अलहदा स्वायत्त 

ओब्लास्त वायभ क्या जाये। 

४ सोवियत सघ की सोव्यितां की आगामी काग्रेस में सोवियत संघ 
तथा स्वतत्न तुक्मान और उज्बेंक जनतत्नों के बीच इन जनतत्ो के सघ 
में शामिल होते के बारे म सधि की जाये।* 

आगे चलकर स्वारज्म भी जातीय सीमा निर्धारण के दायरे मे श्रा गया। 
स्वारज्म की क्म्यतिस्ट पार्टी की केद्वीय समिति के कायकारिणी ब्यूरो ने 
२६ जुलाई, १६२४ की अ्रपती बठक में ख्वारज्म के जातीय सीमा मिर्धारण 
के प्रति श्रपता विरोध का मत बदल दिया। 

क्षेत्रीय आयोग ने अपना काम सितम्बर १६२४ म पूरा क्या। उस 
मे समस्त जातियो का समान प्रतिनिधित्व था। १६ सितम्बर, १९२४ को 
तुकिस्तान की केद्वीय कायकारिणी समिति के असाधारण अधिवेशन ने 
सीमा निर्धारण के प्रस्ताव पर अपनी कानूनी महर लगा दी और उद्बेको, 
तुक्माना, कजाखा, ताजिको भौर किमिजो को इस जनतत्न से अलग होने 
और स्वयं अपना जातीय राजत्व स्थापित करने का अ्रधिकार प्रटान किया। 
२० शोर २६ सितम्वर, १६२४ का ज़मश पाचवी अखिल-बुखारा और 
अखित स्वागज्म कुरलताइथों वे! अधिवेशन ने भी इन जनतत्नो मे रहनेवाली 
विभिन जातियो को यही अधिकार दिया। १४ अफ्तूघचर १६२४ वा 
अखिल रूसी वेद्रीय कायकारिणी समिति ने तुविस्तान केद्वीय कायकारिणी 
समिति के १६ सितम्वर के प्रस्ताव का अनुमोटत किया शौर तुकिस्ताव 
स्वा० सो० स० जनतत्न को रूसी सो० स० स० जनतत्न से भ्रतग कर 


*व० नपोमनिन द्वारा उद्धत  उस्बेक्स्तान मे समाजवाद के निर्माण 
वा ऐतिहासिक अनुभव” , पष्ठ १६८-१६६। 
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भूमि सुधार अभी पूरा नहीं हआ था और क्ृपि का सामहिकीकरण और 
समाजवादी उद्योगीकरण अभी शुरू नहीं हुए थे। ऐसी स्थिति में पूजीवादी 
राष्ट्रवादी तत्व कभी कभी पार्टी मे घुस आने से सफ्ल हो जाते थे। परन्तु 
पार्टी और सोवियत सरकार के लिए यह बात श्रेयस्कर है कि राष्टवाटा 
तत्वों को कभी यह मौका नहीं दिया गया कि विभिन जातीय समूहा मं 
घणा की भाग भडकाए और हिसा और मारकाट का बाजार गम करे। 
तुविस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी ने जनता में फट डालने की पूजीवादा 
राष्ट्रवादियो की कोशिशा की विफ्ल करने के लिए जातीय सीमा निर्धारण 
की योजना के उसूला के बारे म॑ जनगण को शिक्षित करने के लिए 
जन अ्रभियान चलाया। जातीय सीमा निर्धारण पर अपने थीसिस म॑ पार्टी 
ने कहा 

“मध्य एशिया की श्रमजीवी जनता को सीखना चाहिए कि अ्रलहदा 
स्वतन्न सोवियत जनतत्ो का निर्माण हमारे सामने अभ्रतिम राष्ट्रीय कायभार 
आर ध्येय नहीं पेश करता किसी जाति वी श्रमजीवी जनता के जातीय 
झलगाव और श्रलहदगी तो और दुर की बात हे। जातीय दुशमनी नहां, 
बल्कि सवहारा अतराष्ट्रीयवाद नये जनतत्ना के भावी काम का प्राधार है। 
जो काई उलटी वात सोचता हे, वह जाने या अनजान मजदूरा झौर 
किसानों की सत्ता का दुशमत है।”* 

जातीय सीमाझा का निर्धारण कोई आसान काम नहीं था। जातीय 
सीमा निर्धारण आयोग को अनंकः विवादास्पद इलाकों की जातीय बनावट 
कया अध्ययत करने और बहा के जनगण की रच्छा मालूम करने के लिए 
उन जग्रहा पर जाना पडा)! सोवियत जातीय जनतवों और स्वायत्त 
झोब्लास्तों के क्षेत्रों और सीमाझा का निधारण करन मे जातीय तत्व 
निस्स दह सबसे महत्वपूण था। जातीय राज्य सरचवा में उमर इलाका वी 
ओर विशेष ध्यान दिया गया जहा एक जातीय समूह के लोग गठित रूप 
में रहते थ। परतु जातीय तत्व वे! अलावा जातीय जनततेत्रा में गठित 


*ख० त० तुसूनोव द्वारा उद्धत, “मध्य एशिया वे जातीय राज्य 
सीमा निर्धारण के बारे में ” पप्ठ १ृ८। 
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इसाये था स्वायत्त भोब्तास्‍त थी जीउनबपद्धति तथा भ्राविवा पश्रयडता वा 
भी ध्यान रखा गया। लेनित ने अपनी शति “राष्ट्रीय प्रश्त पर 
भालाचनात्मव प्रम्युक्तिया ” मे जहा तक सम्भव हो झावादी वी जातीय 
बतावट के प्रनतार दोंव व विमाजन वी प्रावश्यवता पर जार देते हुए, 
मह भी कहां है कि भ्गरवे भ्राथाती वी जातीय बनावट अत्यत महत्व 
पूण कारन है, मगर बह एकमात्र तथा सबसे महत्वपूण बारक' नहीं है, 
उसके भ्रतिरिवत भौर भी कारक है। 

मध्य एशिया मे जातीय सीमा निर्धारण करत समय लेतिन के इस 
क्मन का पालन किया गया। वा जातीय जनतत्ना भोर स्पायत्त श्रोग्लाल्तो 
बंप निर्माण गठित जातीय इतावा वे श्राघार पर किया गया, परन्तु ऐसे 
प्रतग भ्रलग इलावे जहा एक जातीय समूह वा बहमत था संगर जो 
आधिव या भौगोजिय दप्टि स दूसरे जातीय समूह थे क्षेद्र से घनिष्ठ रूप 
स जुडे हुए थे (जस सिर-दरिया स्‍्ोब्लात्त वे! क््ाय इलाकों में उस्पेषा 
शहर) उह प्राम तौर पर इन्ही मे मिला लिया गया। कई ताजिक 
इलाज़ा का धविष्ठ आविवा भ्रौर सास्तृतिवा सप्रधा के बारण उस्येशा जततत्न 
में मिला दिया गया। 

जातीय सीमा निर्धारण वे कारण मध्य एशिया में भूतपूथन तीन 
बहुनातीय राज्या के स्थान पर अनेक एक्जातीय राज्य वायम हो गये। 
इससे जटिल जातीय ग्रुत्थी को सुलवाने में कापी झभासावी हुई, जो समाज- 
वादी विकास के रास्ते मं बाधा बनी हुई थी। पुराती राजनीतिक श्रीर 
प्रशासपीय स्ीमाएं केवल जारशाहो विजय के समय मे सबिक, सामरिक 
तथा राजनीतिया उद्देश्य का नतीजा थी। और इस कारण उनसे जातीय 
समत्या और विभडती जातो थी। पुरानी सीमाए मध्य एशिया के जनगण 
वे! जातीय विभाजन का काठती चलती थी भौर तुक्त्तान, बुखारा और 
थीवा थे पुरात शास्त्र उनका इस्तेमाल करवें श्रपनों सत्ता कायम रखते के 
लिए एक जातीय समूह को दूसर से लडामा करते थे। जातीय सीमा निर्धारण 
स यह स्थिति बदल गई शभ्रौर जातीय शत्रुता का वह श्राधार ही खिसवा 
गया, जिसपर पूजीवादी राष्ट्रवादी हमेशा पनपते थ॑। 
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अगर १६२४ के सीमा निर्धारण से पहले उज्येको का बड़ा भाग, 
यानी ६६४ प्रतिशत तुकिस्तान स्वा० सो० स० जनतत्न मे रहते थे, मगर 
उस जचतत्न वी कुल जनसख्या मे उनका अनुपात केवल ४१४ प्रतिशत 
था, तो सीमा निर्धारण के बाद मध्य एशिया के कुल उस्वेका का ८२६ 
प्रतिशत उद्बेक सा० स० जनतत्ने मे भ्रा गया जहा उनका बहुमत वना - ७६ १ 
प्रतिशत। जावीय सीमा निर्धारण से पहले तुकमाना का मध्य एशिया के 
तीनो जनतल्ला म॑ से कसी मे भी स्पष्ट बहुमत नहीं था, मगर अब कुल 
तुक्मानो मे ४२ प्रतिशत तुकमान सो० स० जनतत में आगे और जनतत्न 
की वुल जनससख्या में वे ७१६ प्रतिशत थे। इसी प्रकार ताजिक, जो 
तुबिस्ताव स्वा० सो० स० जनतत वी आबादी का ७७ प्रतिशत भौर 
बुखारा जनतत्न की आ्राबादी का ३१ प्रतिशत थे, उद्वेक सो० स० जनतत्न 
के भीतर ताजिक स्वा० सो० स० जनतत्न मे आवादी का ७१२ प्रतिशत 
थे। मध्य एशिया के समस्त ताजिको म॑ ७५२ प्रतिशत ताजिक स्वा० सो० स० 
जनतत़् में झ्रा गये थे जिसे १६२६ म सधीय जनतत्ने का दजा 
दे दिया गया। किग्रिज, जो तुकिस्तान स्वा० सो० स० जनतत्न की आबादी 
मे केवल १०८ प्रतिशत थे, रूसी सो० स० स० जनतत्न के भीतर नव 
सगठित कराकिगिज्ञ स्वायत्त श्रोब्लास्त की श्राबादी का ६६ प्रतिशत थे। 
मध्य एशिया के सभी किगिजो का ८६७ प्रतिशत अब इस स्वायत्त जातीय 
श्रोब्लास्त मे था जिसे १६२६ में किगिज स्वा० सा० स० जनतत बता 
दिया गया। १६३६ मे उस एवं सधीय जनतत्न वा दर्जा दे दिया गया। 
कराकल्पाका म ७६३ प्रतिशत अब किगिज् (क्‍्जाख) स्वा० सो० स० 
जनतत' के भीतर कराकल्पाक स्वायत्त श्रोब्लास्त मे शामिल थे, जहा ठुब 
जनसख्या सम उनका एक खासा वडा हिस्सा था-३८१ प्रतिशत। १६३२ 
में कराकल्पाक स्वायत्त श्रोब्लास्‍्त का रू० सा० स० स० जनतत्न के भीतर 
करावल्पाक स्वा० सो० स० जनतंत्न बना दिया गया। १६३६ मे वह 
एक स्वायत्त जनतत्न वे रूप मे उज्पेक सा० स० जनतत्न में शामिल हो 
गया। रू० सो० स० स० जनतत्न वे भीतर क्गिज (जाय ) स्वा० सो० स० 
जनतत्न मे सभी बज़ाखा का ६३४ प्रतिशत शामिल थे, जो इस 
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जनतत्॒ वी जनसख्या में ५७४ प्रतिशत थे। १६३६ में बजाब 
स्‍्वा० सो० स० जनतत्र को भी संघीय जनतत्न बना दिया गया। 

इस प्रकार हम देखते हैं वि जातीय सीमा निधारण वे! बाद मध्य 
एशिया का जातीय नवशा ज्यादा 'यायोचित हो गया। पुरानी जातीय 
अमगतिया को दूर करके मध्य एशिया वी जातीय समस्या का बेहतर हल 
दूढ़ निवाला गया। इससे जनगण को प्रशासन बे अ्रविव् नजदीक ताकर 
मध्य एशिया वी जातिया वे झाथिव गझ्रौर सास्ट्रतिवा पिछडैपन की जल्दी 
दूर बरने वा स्थायी झ्ाधार तैयार हुआ। इससे प्रशासन का अधिव 
जनवादीकरण ”प्रा श्र प्राथित विकास तथा सास्दृतिक प्रगति बी रफ्तार 
बहुत तेज हो भई। इसने पजीवादी राष्ट्रवाद ओर महाशक्तिवादी अ्रधराष्ट्रवाद 
की जडा पर घातक चोट पहुचाई। विभिन्‍न जातीय समूहा के बीच शाति 
को सुमिश्चित करके इसने सावियत सघ की जातिया के बीच मैत्नी शोर 
भ्रातृत्व का प्रोत्साहित बिया। जातीय सघर्पों मा आधार खत्म करे उसने 
मध्य एशिया वी जातियों वी समाजवाद वे निर्माण वे ऐतिहासिक काय 
मे शामिल हाने के योग्य बना दिया। सक्षेप मे, जहा तक मध्य एशिया 
की जातियां वी प्रगति और सुखन्समद्धि वा सवध है, जातीय सीमा- 
निर्धारण के परिणाम पूणत सवारात्मण और लाभदायक थे। 

मध्य एशिया में १६२४ में जा जातीय राज्य सीमा निर्धारण हुआ, 
उसका विश्वव्यापी महृत््व था, खासकर पूव के उन देशा के लिए, जियके 
सामने भ्रौपनिवेशिक जूए से मुक्ति पाने के वाद अपने प्रशासवोय विभाजनो 
के पुनगठन का सवाल खडा हुआ था। भारत भी ऐसा ही एवं देश था, 
जहा प्रशासकीय पुनगठन का सवाल ऐतिहासिक दृष्टि मे आवश्यक हो 
गया था। ब्रिटिश शासन-काल का देश का पुराना प्रशासकीय विभाजन 
ओऔपनिवेशिक कब्जे और उसके दडीकरण की पदावार था और जनसाधारण 
बी इच्छा के विपरीत था। 

मध्य एशिया का ऐतिहासिक अनुभव इस बात का सबूत है कि भारत 
में भाषा के आधार पर राज्यों के पुमगठन वे लिए जो कदम उठाये गये, 
ये सही थे। 


दसवा अध्याय आर्थिक तथा सास्कृतिक 
पिछडेपन का उन्मूलन 


समाजवादी उद्योगीकरण 


साबियत सरकार मे सोवियत सघ की जातियां म॑ वास्तविव समानता 
स्थापित करने का बीडा उठाया था। यह एक बहुत कठिन और जटिल 
काय था। वास्तविक समानता कैसे हो सकती थी, जब मध्य एशिया के 
सावियत जनतत्ा के पास श्रभी अपना कोई उद्योग नहीं था, जब उनकी 
कृषि बहुत पिछडी हुई थी और लोग अ्नपढ थे? 

पार्टी की दसवी काग्रेस (१६२१) ने विभिन जातिया के बीच 
वास्तजिक ग्रसमानता के! उमूलन का उद्देश्य अपने सामन रखा। पार्टी को 
गैर रूसी जातियों वी श्रमजीवी जनता वी सहायता करनी थी ताकि वें 
सफ्लतापूवक मध्य रूस के स्तर तक पहुच जाये। बारहवी वाग्रैस 
(१६२३ ) ने भी पिछडी हुई जातिया के सास्ट्ृतिक और ग्राथिक स्तर 
को उचा करने जातिया वे बीच असमानता को दूर करन वा श्राह्वात 
कया। इस भारी आथिक औझौर सास्शृतिक पिछडेपन को मिटाने के लिए 
बडी मात्रा मे पूजी लगाने वी और बडी सस्या में अत्यत निपुण विशेषज्ञा 
वी ज़रूरत थी। इतना बडा काम इतिहास की एवा छोटी सी झ्रवधि मे 
बेवल अभ्रधिकत उनत रूसी जनगण की पिरादराना सहायता से हत हा 
सबता था। मध्य एशियाई जनतता की सहायता नाना प्रकार से - राजनीतिक 
वित्तीय, तवतीवी और सास्क्ृतिक क्षेत्रा मे-समाजवादी निमाण की प्रक्रिया 
मे वी गई। इस सहायता का मतलय यह था कि रूसी जनगरण वा कुवानिया 
दनी और मशप्ट उठाना पडा, वबरावि दश उस समय तक गरीब था और 
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उन्नत पूजीवादी देशों की तुबना में आधिक दृष्टि से काफी कमजोर था। 
परतु श्रपना झतर्राष्टीय कतव्य पूरा करते के लिए रूसी सजदूर वंग इस 
कुर्वावी के लिए तैयार था। 

मध्य एशियाई जनतत्ता को सांवियत सरवार द्वारा दी गईं वित्तीय 
सहायता उनके आधिक विकास के लिए बहुत महत्वपूण थी। ऐसे भी 
सात हुए हूं, जब कुछ जनतत्ना को उनके खच का ८०-६० प्रतिशत सध 
से आधिक सहायता के रुप भें मिला। मध्य एशिया को औद्यांगिक उद्यमो 
और #पि के लिए तक्‍नीवी सामान और सशीने भी दी गई। श्नेक अनुभवी 
राजनीतिक कार्यकर्ता और भय विशेषत भी रूस से मध्य एशिया भेजे 
गये। यह उदार सहायता “गरीब रिश्तेदारों” को अपमानजनक दान 
चेहीं थी। मध्य एशिया के जनगण ने जितनी ही आशिक प्रगति वी उतवा 
ही भ्रधिव उहोने सोवियत संघ के समाजवादी निर्माण में योगदान किया । 
मध्य एशिया में कपास की पदाबार मे वृद्धि हुई, तो सोवियत संध को 
बाहर से उसके भ्रायात की बिल्कुल जरूरत नहीं रही। तुकमान सा० स॒० 
जनतत्न में तल तथा तेल वी वस्तुआ का उत्पादन तैजी से बढा जा दुतगति 
से विकास करनेवाले सोवियत उद्योग के लिए आवश्यक था। सोवियत 
जनतत्नां म॑ सवतोमुखी परस्पर-सहायता और सहयोग से उनकी झ्समानता 
को शीक्षातिशीधत्र दुर करने और उनकी मैँत्री को सबवल बनाने में सहायता 
मिल्ली। सोवियत सघ की जातिया की इस मैत्ती और भ्रातृत्व वी ताजी 
मिसाल ताशकद को दी गई वह उदार सहायता है, जो अर्पल १९६६ 
के भयकर भचाल के बाद देश के कोने-कीवे से उम्रड़ पडी। विभिन्‍न 
सांविमत जनततों से हज़ारा स्वयसंवकी ने उस्वेकिस्तान की राजधानी में 
सेये घरा का निर्माण क्या। विरादराना जनतत्ा ने ताशकाद मे दस 
लाख वय मीटर गृह निर्माण विया है। 

प्रत्येँ! सामाजिक व्यवस्था की तरह समाजवाद के लिए भी एवं निश्चित 
रतर वी उत्पादव शक्तिया की एक निश्चित भौतिया तथा तकनीवी भ्राघार 
की जरूरत थी। समाजवाद वे लिए यह आधार बड़े पैमाने वा भारी 
उद्योग है, जो हृषि को मशीनें तथा खाद मुटैया वर सके। बड़े पैमान वे 
उद्योग वे बिना समाजवाद का विर्माण अस्ृम्भव है। भरत समाजवादी 
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अथव्यवस्था का निर्माण करने के लिए औद्योगिक दप्टि से पिछड़े हुए देशा 
को सबसे पहले उद्योगीकरण करना होता है। 

जैसा कि कहा जा चुका है, क्राति से पहले मध्य एशिया का उद्योग 
बहुत भ्रविकसित था। और फिर गहयुद्ध मे उसका बडा नुक्सान पहुचा। 
१६२८ में ही उद्योग को उसके नातिपूव स्तर पर पुन वहाल क्या जा 
सका।* कृषि की बहाली में भी बडी सफलताए प्राप्त हुई। कपास की 
सेती को उसके युद्धपूव स्तर पर पूणत पुन स्थापित करने का लक््य १६२७ 
भें सफलतापुवक पूरा हो गया। कपास की खेती का कुल क्षेत्र १९१३ मं 
४२३ ५ हज़ार हेक्टर था। १६२८ में वह यृद्धपृव के स्तर से वढकर ५८८१५ 
हज़ार हेक्टर तक पहुच गया था।** 

मध्य एशिया के श्रमजीवी जनगण ने १९२६-१९२७ में अपने जनता 
का उद्योगीकरण शुरू कया। माच १६२७ में उज़्वेक सो० स० जनतत् 
में स्ोवियतों की दूसरी काग्रेस ने सूती कपड़ा उद्योग का निर्माण, हृषि 
कच्चा सामान को तैयार करने के उद्योग की नई शाखाओं का संगठन, 
बिजलीकरण की योजना की पूति और कृषि मशीनां और झौज़ारा के 
उत्पादन का संगठन करना ज़रूरी समझा। १६२७ में उम्बेकिस्तान में 
उद्योगीकरण की दिशा मे प्राथमिक कदम उठाये गये। उस साल कई 


* कपास ओठाई उद्योग, जो मध्य एशिया का मुख्य उद्योग था, बहाली 
की अवधि के झ्त म॑ श्रपन युद्धपूब स्तर से कुछ पीछे था ( १४७ ६ हजार 
उन जबकि १६१३ में १७७८ हज़ार टन था )। परन्तु तेल और विजलों 
के उत्पादन में वृद्धि सत्तोपनक थी। १६१३ मे तुकिस्तान में तेल वा 
उत्पादन १३२ हज़ार टन था। १६२७ १६२८ म॑ वह बढवार ४७७ हजार 
टन हो गया, यानी युद्धपूव स्तर से ३४५ गुना श्रधिक। विजली वा 
उत्पादन १९२३ में ३३ लाख किलावाट घटे था, वह बढ़कर १६२७ १६३८ 
मे +४३ लाख क्लोवाटघटे हो गया। (“उच्धवेक्स्तिन १५ वर्षों वे 
दोयत ” , ताशकद, १६३८, पृष्ठ ३७ ३६, रूसी सस्करण) छीलर वा 
यह कथन कि “मध्य एशिया के उद्योग का उत्पादन (१६२८ से) सब 
मिलाकर १६१३ के स्तर का लगभग झाधा था” स्पप्टत गतत हैं श्र 
स्थिति को कम करके आक्ता है (उपरोक्त पुस्तक, पृ० १५६ )। 

**“उस्बेक्स्तान १४ वर्षों के दौरान”, पृष्ठ ५३।॥ 
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मध्य एशिया म॑ उद्योगीकरण का प्रथम महत्वपूण चरण प्रथम पंचवर्षीय 
योजना ही से शुरू हुआ। पार्टी की चौदहवी कांग्रेस ने प्रथम पचवर्षीय 
योजना तैयार करने के लिए अपने. निदेश मे इस वात पर ज़ोर दिया था 
कि योजना में पिछडे हुए इलाकों के आ्राथिक और सास्कृतिक विकास में 
सवाल पर खास ध्यात देना चाहिए।* प्रथम योजना मध्य एशिया मं 
वास्तविक श्रौद्योगिक जाति की शुरुआत सावित हुई। 

नवम्बर १६२७ में उज्वेकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की तीसरी वाग्रस 
ने प्रथम पचवर्षीय योजना से सबधित समस्याझ्रा पर विचार क्या। उसने 
उज्वेबिस्तान के विकास की योजना पर सम्पूण सावियत संघ वी योजना 
के एक श्रावश्यक अ्ग के रूप मे विचार क्या। प्रथम यौजना वा एक 
मुख्य उद्देश्र था सोवियत सघ के वस्त्रीद्योग वे लिए कपास में श्रात्मनिभरता 
की प्राप्ति योजना ने उसज््वेक्स्तान मे कोयला और तेल उद्योगा के विकाम 
की और बहुत ध्यान दिया। उसमे मध्य एशिया में एक धातुकम-उद्योग 
के निर्माण पर भी जोर दिया। कृषि की पैदावार के! उपयोगीकरण से 
सबंधित श्रय उद्योगो वी ओर भी उचित ध्यान दिया गया। उच्धेविस्तान 
के लिए योजना का पहला प्रारूप जून १६२८ में तैयार हम्ा। दूसरा 
सशोधित प्रारूप मई १६२६ मे उज्वैबिस्तान वी सोवियता वी तीसरी 
काग्रेस मे बहस के लिए पेश विया गया। तीसरा और श्रतिम प्रारूप जुलाई 
१६२६ में केद्धीम समिति के पर्णाधिवेशन द्वारा स्वीकृत हुआ। 

उज्वेब सो० स० जनतत्न के औद्योगिक विकास के लिए भारी रकम 
लगाई गईं। प्रथम योजना में औद्यागिक विकास के लिए २,८८४ लाय 
रूवल वी रक्‍म दी गई, जो जनतत्न वी योजना के श्रन्तगत छुल पूजी 
विनियोग का २६ प्रतिशत थी। इससे पहले के चार वर्षों (१६२४ १६२८ ) 
थी तुलना म॑ वह छह गुना ज्यादा था।** 


* “सोवियत संघ की वम्युनिस्ट पार्टी के श्रस्ताव”, भाग २, पष्ठ 
३४३ । 
*शु० न० उत्मस्वायेव, “सोवियत उस्प्ेविस्तान वा झौद्यागिवा 
विवास ”, ताशवन्द, १६४५८, पृष्ठ १०८। (ससी सत्वरण ) 
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उर्बेक्स्तान मे उस योजना के भ्रतयत जा पूजी लगाई गई, उसका 
बडा हिस्सा केद्र ने दिया था। प्रथम पचवर्षीय योजना के दौरान 
उपवेक्स्ताव के ओऔद्योगिक विकास का ताक्षणिक पहलू विजलो- 
उत्पादन, मशीन निर्माण तथा धातुक्म-उद्योग का विकास था। ताशक्द 
में एक कृषि मशीनरी कारयाना बनाया गया, जो जततत्न मे कृषि, खासकर 
कपास वी खेती की जरूरत वी मशीनें तथा अय सामान मुहैया करता 
था। कृषि मशीनों की मरम्मत के लिए भी एक कारखाना खोला गया। 
आल्मालीक ताम्र प्रोसेसिंग प्लाट तथा चिरचिकः रासायनिक कारखाने का 
निर्माण भी प्रथम योजना के ही दौरान हुआ। दूसरी योजना में उनका 
झागे विदास हुआ आर वे अखिल-सधोय महत्त्व के विशाल झौद्योगिव 
उद्यम बन गये। प्रथम योजना के दौरान दो सीमेट फैस्टरिया भी कायम 
बी गई। १६३१ भ ताशकद भें एक बड़ सूती कपड़ा वारखाने का निर्माण 
शरू हुआ। बुखारा, फरगाना और मगिलान में रेशम वादने शोर कातने 
की कई फैस्टरिया कायम को गईं। इसके अलावा फल झोर साग सब्जी 
की डिब्बाबदी के भी कई कारपषाने खोले गये। १६२८ १६३० की अ्रवधि 
में खाद्ययदाथ उद्योग की कुल पैदावार के मूल्य मे २३ गुना, सूती कपड़ा 
उद्योग मे ५६ गुना और रेशम उद्योग मे ५४ गुना वृद्धि हुईं।* 

प्रथम पंचवर्षीय यौजना के दोराव उच्चेका सो० स० जनातते ने 
समाजवादी उद्योगीन्‍रण मे बडी सफ्तता प्राप्त की। जबक्षि केदीय इलाका 
में तो दो गुना वद्धि हुई उस्वेक्स्तिन मे औद्योगिक पैदावार २६ गुना 
बढ़ी । 

ताजिकिस्तान में प्रथम योजना के दौरान मुख्यत ऐसे उद्योगों का 
निमाण हुआ, जितका सवध कृषि को पैदावार के विधायन के पहले चरण 
से था यानी कपास वी सफाई, फल और सब्जी की डिब्वाबदी और 
रेशम बाटने वी फ़वदर्ियि कायम की ग्र्द! प्रथम योजना मे श्रौद्योगिक 
विकास में केबल २० प्रतिशत पूजी लगाई गई और इृषि मे ४० प्रतिशत |** 


*श० न० उत्मस्वायेव, उपरोक्त पुस्तक, पप्ठ ११३। 
**“सांवियत सघ की समाजवादी जाति का निर्माण”, पृष्ठ ४३२ 
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प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किगिजस्तान मे ओद्योगिक विकास 
में उल्लेखनीय सफलताए प्राप्त हुइ। प्रथम योजना के अतगत किगिजस्तान 
के आधिक और सास्कृतिक विकास के लिए ७७ ७५१ हज़ार रूवल की 
रकम लगाई गई। इसमे से आधी से ज्यादा यानी ४०,८७८ २ हजार रूवल 
भारी उद्योगा मे लगाये गये।* ४१ बडे ओऔद्योगिक उद्यमो का निमाण 
किया गया। १६३२ मे औद्योगिक उत्पादन का अनुपात कुल उत्पादन का 
२३६४ प्रतिशत हो गया था।** किगिज़स्तान मे औद्योगिक पैदावार १६२६ 
की तुतना मे चार गुना और १६१३ की तुतना में ६९ युना वढ गयी।** 

तुक्मानिस्तान में प्रथम पंचवर्षीय बाजना के दौरान सूती क्पडा, 
रासायनिक तथा खाद्य उद्योगों का निर्माण हुआं। योजना में जनतत् को 
अथव्यवस्था म॑ २७,०८४ लाख रूबल पजी लगाने का प्रबध था।** यह 
रक्‍म १६२५ १६२८ वी अ्रवधि के पूजी विनियोग की चौगुना से प्रधिक 
थी। कपास की सफाई, सूती कपड़ा, तेल और रेशम की फ्क्टरिया तथा 
कृषि की पैदाबारों के प्रथम विधायन से संबंधित अन्य उद्योगों का व्यापक 
पैमाने पर निर्माण शुरू हुआ। याजना ने तल रासायनिक तथा निर्माण 
वस्तुओं के उद्यमो जैसे भारी उद्यागों की आधार शिला रखी। प्रथम पंच 
वर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक सहकारी सस्थाओ वी सख्या में लगातार 
वृद्धि हुईं। कालीन बुननेवाली स्तियो का भौद्योगिक सहकारी संस्थाओ्री में 
संगठित कया गया और हर सम्भव तरीबें से उनवी तकनीकी झौर वित्तीय 
सहायता वी गई। 


*/ किगिज़स्तान का इतिहास ”, खण्ड २, फ्र्जे १६५४६, पप्ठ १७१। 
( रूसी सस्करण ) लि 

*+ / किगिजस्तान सावियत सत्ता के ३० वर्षों की अ्रवधि मे” फ्रजें, 
१६४८, पृष्ठ ३७। (रूसी सस्करण ) 

** म० लितुनोब्स्काया, “किगिज सा० स० जनतंत्न का बजट और 
प्राधिक तथा सास्ट्रतिक विकास , फ्रजे, १६५८, पष्ठ ११। [ ससी 
सस्क्रण ) 

*«०* ! तुक्मान सा०_ स० जनतत्न का इतिहास” अझशक्‍ाबाद, १६५७५ 
खण्ड २, पप्ठ ३१५। (छूसी सस्जरण ) 
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मध्य एशियाई जनतत्नो में प्रथम पच्पर्षीय योजना को सफवतापूवेक 
पूरा किया गया। थोजना वे! दौरान रूस के बवेद्रीय इताकों की तुतना 
मे यहा के औद्योगिक विकास की रफ़्तार ज्यादा तेज थी। अगर प्रथम 
योजना के दौराव पुराने श्रोद्योगिल इलाकों भे औदधोगिव' पैदावार दा गुना 
बढ़ी, तो जातीय जनतत्नो मे वद्धि की दर ३४ गुग़् थी।* योजना वे 
दौरान सोवियत जनशण ने समाजवादी प्रतियोगिता मे बडी सख्या में श्राम 
मजदूरों की शिरकत के ज़रिये श्रम की उत्पाददशीलता बढाने में सफलता 
प्राप्त की। जनगण के तकक्‍नीवी और सास्कृतिक स्तर का सुधारने की हर 
कोशिश वी गई। पार्टी भौर द्रेब््यूनियनों के बड़े प्रयत्त के फतस्वरूप 
आविप्कारकों के आदोलन ने व्यापक रूप धारण कर जलिया। केद्ध ने 
मध्य एशियाई जनतता वे उद्योगीकरण में बड़ी सहायता प्रदान की। उह 
अत्यत दक्ष विशेषज्ञ की सेवायें उपलब्ध करायी गई और इसब' अलावा 
ताशकद टेक्सटाइल मिल, चिरचिक विजली रासायनिक वारखाने जैसे 
विशाल भ्रौद्योगिव उद्यमो त्था कई बडे विजलीघरा के निर्माण के लिए 
घन संघीय बजट से दिया गया था। जाहिर है कि प्रथम भर दूसरी पचवर्षीय 
माजनाओा में परिकत्पित पूजी विनियोग के कारण मध्य एशिया के जातीय 
जनतत्नों के बजदों मे भयवर घाटे को युति करता उनवे बुते और साधनों 
से बाहर की बात थी। १६२६-१६२७ में यानी प्रथम बाजना फ्री यूवबला 
के व मे उस्बेक सो० स० जनतत्न के बजट भ तीन वराड रूवल कया घाटा 
थआा। १६२४ १६२८ के दोरान उज्येबाः सो० स० जनतत्न को १० करोड़ 
रूबल तुक्मान सो० स० जननत्न को सात क्राड रूवल भौर किगिजस्तान 
का तीते करांड रूवव से अधिक रकम इन जनतत्ों के घाटे की पृति के 
जिए सोवियत सघ के सोवनचारखोज्ञ वे वजट से दी गई।** त्ताजिकिस्तान 


में प्रघम दा प्चरर्षीय याजनाओं के दौरान ४३ ५ करोड रूवल पूजी संथीय 
बजद से लगायो गई।१४* 


*“सावियतत सघ के अथतत्त के विकास की प्रथम पचवर्षीय योजना 
की पूति के परिणाम” मास्को १६३३, पृष्ठ २१६॥ (रूसी सस्करण ) 

*अभ्र० अभ्रछ गांदियेंकी, “मध्य एशिया में सोवियत जातीय राज्यों 
की स्थापना” , पृष्ठ २२३॥ 

+“बहीं, पृष्ठ २२६। 
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दूसरी पंचवर्षीय योजना में २२ अरब रूबल (प्रथम यांजना की 
२२ ग्रुनी ) रकम उज्जेक सो० स० जनतत्न की प्रथव्यवस्था में लगायी 
गई।* योजना के अ्रतगत कुल पूजी विनियोजन का ४६ प्रतिशत 
औौद्यागिक विकास के लिए अलग कर दिया गया था (प्रथम यांजता 
में यह २६ प्रतिशत था )। उज्बेक सो० स० जनतत्न में दूसरी याजना 
के अतगत उद्योगरा में जो रकम लगाई गई, वह १११ ६ करोड रूबल थी।”” 

दूसरी याजना का उद्देश्य सभी शोण्क वर्गों को मिठाना और समाजवार 
की स्थापना करता थ्य। उद्योग के क्षेत्र म॑ यह उद्देश्य चार वप तीत महीवे 
में पूरा हुआ और कृषि म लक्ष्य की अधिपू्ति हई। सोवियत मेष 
मे झौद्यागिक पैदावार १९१३ की तुलना मे ८ गुना और १६२६ वी ठुलता 
में ४३ गरुता बढ गई जयकि पूजीवादी देश १६२६ की तुलना में मुश्किल 
से १०२४ प्रतिशत तक पहचे होगे और १६३७ के उत्तराद्ध में वहा 
श्रौद्योगिक पैदावार घटने लगी। १६३८ मे पूजीवादी देशा में श्रौद्योगिक 
पदावार १६२६ की तुलना में &० प्रतिशत रह गईं थी। परतु सीवियत 
संघ में १९३७ की तुलना में ११३ प्रतिशत की वृद्धि हुईं। पजीवारी 
देशा भे उसी साल में १३५ प्रतिशत की कमी हुई।*** 

दूसरी योजना मे भारी उद्योगो की ओर बहुत घ्यान दिया गया। 
इसमे उज्जेब! सोवियत समाजवादी जनतत्न में चिरचिक नदी वा बाधत और 
बिजली शक्ति पैदा करन का लक्ष्य सामने रखा गया था। प्रथम बिजलीपर 
का निर्माण उसी समय शरू हुआ , जब पहली योजना पूरी हुई और इसरी 
मे तुरत हाथ लगा दिया गया था! इस बिजली शवित को इस्तेमाल कर्ख 
चिरचिक में एक रासायनिक कारखाने का वतिर्माण पूरा किया गया। 


आल्मालीक से , जहा ताबा निकाला जाता था, ताम्र प्रोसेसिय प्वाट बताया 
गया। हृषि मशीनें बनाने वे ताशकत्द कारखाने का विस्तार क्या गया झौर 


* शण०्न० उत्मस्वायेव उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ १४१। 

++ / उस्ेकिस्तान का उद्याग, विकास का सक्षिप्त विवरण, १६०३ 
१६३८”, ताशकद, १६४१, पष्ठ १४। (खझूसी सस्करण ) 

*** “ सोवियत सघ के अ्रथतत्न वे विकास की दूसरी प्रचवर्षीय योता 
वी पूति के परिणाम“, मास्को, १६३६, पृष्ठ १२) (रुसी संस्करण ) 
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घटे था। अत १६१३ की तुलना मे ७३ गुना वढ़ि हुई।* तेल का 
उत्पादन, जो १६३२ मे ४६८ हज़ार टन था, १६३८ मे बढ़कर १९६४ 
हजार टन हो गया, यानी १६२४-१६२५ की तुलना में ३५८ गुना वद्ध 
हुई ।** सूती कपडे की पैदावार १६३२ मे ८५ लाख मीटर थी, वह वत्कर 
१९३६ में ६१३ करोड मीटर हो गई।** उस्वेविस्तान म॑ भारी उद्योग 
बा उत्पादन १६२४-१६२५ की तुलना में १५ गुना बट गया। इसका 
पैदावार का मूल्य १६३२ मे ६३ करोड रूबल था और १६३७ म॑ बटबर 
१५१२ करोड झूवल हो गया।*** इस प्रकार उज्वेकिस्तान के उद्योगीकरण 
मे बडी सफ्लता प्राप्त हुई और वह एक दशक के भीतर एक' शक्तिशाती 
झौद्योगिक जनतत्न बन ग्या। 
मध्य एशिया के अय जनतत्ों वे उद्यागीकरण में भी वडी प्रगति 
हुई। तुकमान सो० स० जनतत्न में औद्योगिक पैदावार का मूल्य दूसरी 
योजना के दौरान १२९ करोड रूवल से बढ़कर २६३ करोड झूवल हो 
गया, याती २३ गुना बढ गया 4**** ओद्योगिक पैदावार १६२५ मे 
जनतत्न की बुल पैदावार का २७६ प्रतिशत थी, वह उससे बहबर 
१६३७ में ६८६ प्रतिशत हो गईं। मगर कृषि वी पैदावार उत्पादन वी 
आम वृद्धि के बावजूद ७२१ प्रतिशत से घटकर ३११ प्रतिशत पर पहुर्च 
गई *) दूसरी योजना के दौरान तुकमान सो० स० जनतत्न के श्राथिक विकास 
बी एक विशेषता तेल और रासायनिक उद्योग का छुत विकास थी। करा 
बोगाज गोल याडी के खनिज साधनो के उपयोग वे साथ रासायनिक उद्योग 
में बडी प्रगति हुई। तेल की पदावार १६३२ में ३४ हजार टन थी, वह 
बढकर १६३७ में ४५२ हज़ार ठन ही गई (१३ गुना वृद्धि हुई )!*४ 
>चहीं, पृष्ठ २७॥ 
++ वही, पष्ठ रे८। 
** वही, पष्ठ ३६। 
कक बहीं पृष्ठ डे३े ) 
*«*** / दूसरी पचवर्षीय योजना की प्रूति के परिणाम”, मास्कों १६३६, 
पृष्ठ ५३-५४। 
+) “तुक्मान सो० स० जनतत् बे १५ वप”, अ्रशवावाद, १६३६ » 
पृष्ठ &॥ (रुसी सस्करण ) 
“') “ दूसरों पचवर्षीय थोजना की पूति के परिणाम /, पृष्ठ ५३-५४। 
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ताजिकिस्तान में ३५५७ प्रतिशत थी।* आम तौर से पूजी विनियोग की 
दर भी मध्य एशिया के जनतत्नो में सोवियत सघ से अधिक थी। दूध्रा 
योजना के दौरान जहा इसमे सोवियत सघ मे २८ गुना वृद्धि हुई, बहा 
उज्बे सो० स० जनतत्र मे ३८ गुना हुई।** मध्य एशियाई जनतत्ा हे 
बडे उद्योगों मे मजदूरों बी सख्या मे १६३२ १६३७ में ५६४५ प्रतिशत 
बुद्धि हुई, जबकि मध्य रूस के इलाकों में यह वृद्धि २२२ प्रतिशत था। 


सतुतित क्षेत्रीय विकास 


ज० दछीलर ने इस बात वी चर्चा करते हुए वि मध्य एशिया का 
&० प्रतिशत कपास सूत के रूप मे सोवियत सध के श्रय भागा में भेजा 
जाता है, मध्य एशियाई श्रथव्यवस्था के “झपनिवेशिक ” स्वरूप का 
उल्लेख क्या है।*** परतु इससे सोवियत मध्य एशिया की अथव्यवस्था 
वा एकाग्री “औपनिवेशिक ” स्वरूप लक्षित नहीं होता। कपास, शा 
कि मालूम है, क्पडा उद्योग मे ही नहीं इस्तेमाल वी जाती, बल्वि इसका 
प्रयोग मोटर-कार और रासायनिक उद्योगो मे भी क्या जाता है और इनवे 
विकास वी अ्रधिक अनुकूल परिस्यिति सोवियत सघ वे प्रय क्षेत्रा में है। 
कपास ने! सूत का एवं बडा हिम्सा सोवियत सघ के झ्राय भागा में सूती 
क्पडा बारणाना में भेंज दिया जाता है, क्याकि सध्य रूस के इलांड़ा 


*“ दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्रति के परिणाम /”, पप्ठ ११५॥ 

** / उस्वेविस्तान वे अथतत्न का इतिहास”, खण्ड १, ताशवाद, 
१६६२, पृष्ठ २७३। (रूसी सस्करण ) ह 

**«ज० छीवर, उपरोक्त पुस्तव, पृष्ठ १६१। परन्तु ज० ह्लीर 
इस तथ्य के बारे में ठुछ नहीं कहते कि उस्बेकिस्तान, जिसकी जन 
सख्या सोवियत सध को कुल जनन्सख्या का ४६ प्रतिशत है, स्व वा 
१५ प्रतिशत गस, ७ प्रतिशत खनिज-खाद, ५४० प्रतिशत सूती कपड़ा उद्योग 
का सामान, ७२ प्रतिशत वषास-सफाई सामात तथा १०० प्रतिशत वषारा 
चुतत की मशीनें पैदा करता है। 


झयिर तथा सास्तिक पिछडेपल वा उमूबन २८२ 


का पति के पहले ही सूदी वपणा उद्योग में विशेषीकरण हो चुका था। 
मध्य एशिया झपनी कपास वेवल झूस ही में नहीं, वेल्कि समाजवादी देशी 
के अतर्शाष्ट्रीय श्रम विभाजन वे अतगत पोलैंड भोर चेकोस्लोवाबिया मे 
भी भेजता है। इसवे भझतावा अ्रगर मध्य एशिया की कपास की सारे 
पदावार वी खपत स्थानीय वारखाता मे हो वर ली जाये, तो इसमे इस 
क्षेत्र वी अयव्यवस्वा म प्रसतुतत पैदा हा जायेगा भौर बह उद्याग वी भय 
१०० शाखाओ को, जा झाज वहा हैं, त्रिवर्सित करने की सम्भावना से 
वचित हो जायेया। झाखिर समुबत राज्य प्रमरीका जैसे प्रत्यत विकर्सित 
पजावादी दश मे भी वपास उत्पादव' राज्या का भ्रौद्योगिय विकास सूती 
कपड़ा उद्यांग तक ही सीमित नहीं है भौर उनकी कपास का बड़ा हिस्सा 
ग्रय राज्या का भेजा जाता है। 

मध्य एशिया से वास को बडी मात्रा वे निमात वा यह मंतलय नहीं 
वि वहा सूत्ती वषड़ा उद्योग वार विकास नही हो रहा है? उस्पेष सो० स० 
जनतत ने १६५८ में देश मे बुल सूती वषढ़े के ४ प्रतिशत का उल्लादव 
किया।* कपड़े का प्रतिध्यक्ति सालाना उत्पादन सोमियत सघ मे २५४ मीटर 
ओर 'उस्वैक्स्तान में २७ मीठर था।** 

इसी तरह हछीलर का यह कहना भी सही नहों है वि १६५७ में 
पशु वी संख्या झातिपूव की तुलना से वेवल १७ प्रतिशत भ्रध्िक थी, 





*“ १६६१ मे सोवियत सघ का अथतद्व ”, मास्वा, १६६२, पृष्ठ 
२५१) (रूसी सस्वरण ) 

यह सही है कि उस्बेक सो० स० जनतत्न मे सूती बपयड़ी का 
प्रतिब्यक्षि उत्पादन हाल के वर्षों मे कुछ गिर गया है। १९६६ मे वह 
२१३ मीटर था। इसक्य कारण यह है वि एप आर सूती कपड़े की साग 
अपेक्षाउत्त कम हा गई है और दूसरी ओर शुद्ध श्रीर इृत्षिम रेशम की 
मांग तथा सिनथेटिक कपड़ा को साग उठी हैं। रेशमी कपड़ा का प्रतिब्यकति 
उत्पादन १६४० मे पृ सीटर से बढवर १६६० में २८ मीटर 
और पृ&६६ मे ४ मीटर हो गया। (“५० वर्षों की अवधि मे उस्येक 


सी० स० जनतत्न का भथतत्र ”, तशवाद, १९६७, पृष्ठ ५३, रूसी 
संस्करण ) हु 
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ताजिबिस्तान मे ३५५७ प्रतिशत थी।* झाम तौर से पूजी विनियोग वी 
दर भी मध्य एशिया के जनतत्नों मे सोवियत सध से भ्रधिक थी। दूसरी 
योजना के दौरान जहा इसमे सोवियत संघ मे २८ गुना वृद्धि हुई, वहा 
उज्बेक सो० स० जनतत् में ३८ गुना हुईं।** मध्य एशियाई जततत्ा के 
बडे उद्योगो मे मजदूरी वी संख्या मे १६३२ १६३७ में ४६४५ प्रतिशत 
वृद्धि हुई, जबकि मध्य रूस के इलाकों म॑ यह वृद्धि २२२ प्रतिशत थी। 


सतुलित क्षेत्रीय विकास 


ज० छ्लीलर ने इस बात की चर्चा करते हुए कि मध्य एशिया का 
&० प्रतिशत कपास सूत के रूप मे सोवियत सघ के झय भागा में भेजा 
जाता है, मध्य एशियाई श्रथव्यवस्था के “झ्रोपनिवेशिक” स्वरूप वा 
उल्लेख क्या है।** परतु इससे सोवियत मध्य एशिया की श्रथव्यवस्था 
का एवागी “ओपनिवेशिक ” स्वरूप लक्षित नहीं होता। कपास, णसा 
कि भालूम है, कपडा उद्योग मे ही नही इस्तेमाल बी जाती, बल्कि इसवा 
प्रयाग मोटर कार भौर रासायनिक उद्योगो मे भी क्या जाता है झौर इनवे 
विकास की अधिक अनदूल परिस्थिति सोवियत सथ के शब्राय क्षेत्रा में है। 
कपास के सूत का एक वडा हिस्सा सोवियत सघ के श्रय भागों में यूपी 
कपडा कारखानों मे भेत दिया जाता है, क्योकि मध्य रूस के इलाकों 


* / दूसरी पचवर्षीय योजना की पूति के परिणाम /, पष्ठ ११५। 

** / उज्वेक्स्तिन मे अ्रथतत्न का इतिहास” यण्ड १, ताशव 4, 
१६६२, पृष्ठ २७३। (रूसी सस्करण ) 

**ज० छ्ीलर, उपरोवत पुस्तक पृष्ठ १६१। परन्तु ज० ह्लीलर 
इस तथ्य के बारे भ कुछ नहीं बहते कि उस्तेविस्तान, जिसकी जन 
सख्या सोवियत सध वी कुल जन-सख्या का ४६ प्रतिशत है, सघ वा 
१५ प्रतिशत गस, ७ प्रतिशत खनिज-खाद, ४० प्रतिशत सूती कपडा उद्योग 
वा सामान, ७२ प्रतिशत कपास-सफ्ाई सामान तथा १०० प्रतिशत कपारा 
चुनन वी मशीनें पैदा करता है। 
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का जाति के पहले ही सृती कपडा उद्योग में विशेषीकरण हो चुका था। 
मध्य एशिया श्रपती कपास केवल रूस ही में नहीं, वल्कि समाजवादी देशो 
के भ्रतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजनव के गतगत पोलेंड झौर चेकोस्लावाकिया में 
भी भेजता है। इसवे भ्लावा श्रगर मध्य एशिया की कपास की सारी 
ऐैटबार की खपत स्थानीय वारखाना मे ही कर ली जाये, ता इससे इस 
लेत्र की भयव्यवस्था म असतुन पैदा हो जायेगा और बह उद्योग की भ्रय 
१०० शाखाप्रा को, जो श्राज वहा है, विकसित वरने की सम्भावना से 
वचित हो जापंगा। आखिर सयुक्त राज्य अमरीका जैसे अत्यत विकसित 
पूजीवादी देश में भी कपास उत्पादव' राज्यों का श्रौद्योगिक विकास सूती 
कपड़ा उद्योग तक ही सीमित नहीं है और उनवी कपास का बडा हिस्सा 
अय राज्या को भेजा जाता है। 

मध्य एशिया से कपास की बडी मात्रा के तिर्यात शा यह मतलब नहीं 
वि यहा सूती कपड़ा उद्योग का विवश्स नही हो रहा है। उद्बेद' सो० स० 
जनतत्न में १६५८ मे देश के कुल सूती कपडे के ४ प्रतिशत का उत्पादन 
किया।* कपड़े का प्रतिव्यवित सानावा उत्पादन सोवियत सघ से २५ मीटर 
प्रौर उस्वेकिस्ताव में २७ मीटर था।** 

इसो तरह छीलर का यह वहना भी सही नहीं है कि १६५७ में 
पशुप्ं की संख्या जातिपूव की तुलना से केवल १७ अतिशत प्रधिक थी, 





कर 


१६६९१ में सोवियत सघ का अथतत्त ”, मास्को, १६६२ पृष्ठ 
९१५२। (रूसी संस्करण ) 

“यह सही है कि उफ्वेक सो० स० जनतत्र में सूत्ती वपडो का 
प्रतिव्यपित उत्पादन हात के वर्षों मे कुछ ग्रिर गया है। १६६६ मे वह 
२१ ३ भीटर था। इसका कारण यह है कि एक शोर सूती कपडे को साग 
अपेक्षाइत कम हो गई है और दूसरी शोर शुद्ध और कृत्रिम रंशम की 
मांग तथा सिनशेटिक कपडो पी मांग बढी है। रेशमो कपडा का श्रतिव्यवित 
उत्ादव १६४५० में १४ मीटर से बढ़कर १६६० में २८ मीटर 
और १६६६ में ४ मीटर हो गया। (* ५० वर्षों कौ श्रवधि मे उज्बेक' 
सा० स० जमतब का अथतत्र ”, तशकद १६६७ पथ्ठ ५३, खूसी 
संस्करण ) | 
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जबकि जनसख्या मे ७५ प्रतिशत वद्धि हो गई थी।* उनका दावा है कि 
जाति से पहले के मुकाबले में पशुओ की प्रतिव्यक्ति सख्या कम हो गई 
थी। पशुओ वी सख्या १६९१६ के २६ लाख से वढ़कर १६४६ में ३७ 
लाख हो गयी थी, यानी २७ प्रतिशत, और भेड-बक्री में ७७ प्रतिशत 
वद्धि हुई थी।** 

पशुओं की सख्या में वृद्धि की तुबता जन-्सख्या मे श्राम वद़िं से नहीं, 
बल्कि कृषि झाबादी में वृद्धि से करनी चाहिए, जिसम मध्य एशिया म 
५० प्रतिशत वृद्धि हुई, यद्यपि इसका अनुपात १९१३ में १ प्रतिशत से 
घटकर १६५६ में ५५ प्रतिशत हो गया।*** यह बात भी याद रह कि 
व्यापक पशुपालन खानावदोश अ्रथव्यवस्था से (खासकर किगिजस्तान भौर 
तुकमानिस्तान मे ) झआवासित कृषि में सत्रमण का प्रभाव मध्य एशिया के 
किसानो की श्रथव्यवस्था मे पशुओ के महत्त्व पर और उनवी वद्धि की दर 
पर पडा। इसके अभ्रजावा पशुआ की संख्या म॑ वद्धि या कमी से झपने भाप 
काई बात सिद्ध अस्िद्ध नहीं होती, जबतक पशुओं की उत्पातिता तथा 
कृषि में उनके सानुपातिक' भाग पर विचार नही क्या! जाये। मध्य एशिया 
में पशुओं की उत्पादिता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। भेडो स इन 
निकालने म औसतन मध्य एशिया का स्थान ससार के सबसे अगुग्रा देशा 
मे है। जैसा कि ज्ञात है पशुओं वी कुल संख्या मे ससार मे प्रथम स्वत 
भारत का है (१७५६ कराड ), परन्तु उत्पादिता के मामले मे उत्ती 
स्थान सबसे पीछे हे। फिर, मध्य एशिया में कृषि शवित में पशुम्रा की 
सानुपातिक' हिस्सा ६० ७० प्रतिशत से लगभग शूय पर पहुच गया है। 
१६६३ भे॑ कृपि म १३५ करोड अश्व शक्ति ऊजा का प्रयोग हुआ, जिसमे 
क्रेवल २ लाख अश्व शक्ति पशुआं हारा प्राप्त हुई।*** १६६३ में मध्य 
एशिया के खेतो मे १३० हज़ार ट्रैक्टर काम वर रहे थे। 


*ज० दछोलर, उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ १६१॥ 
* १६६१ म सावियत सघ का अयथतत्न , पृष्ठ रै८४ी। 
*** “१६६३ में मध्य एशिया का भ्रथतत्न ”, ताशकठ १६६४ पृष्ठ ८5। 
( रूसी संस्करण ) 
वही, पृष्ठ १८१॥ 
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पूर सोवियत संघ तथा मध्य एशियाई जनतत्नों के औद्यांगिक उत्पादन 
में वडा अतर नहीं है। उर्वेकिस्तान में कुल उत्पादन में उद्योग का हिस्सा 
७३ प्रतिशत और कृपि का २७ प्रतिशत है, जबकि पूरे सध के लिए ये 
आकड़े ऋ्मश ४५८० प्रतिशत भौर २० प्रतिशत हैं।* परन्तु मध्य एशिया 
मे प्रतिव्यक्षित श्रौद्योगिव उत्पादन पूरे सोवियत सम वे प्रतिब्यवित औद्यागिक 
झत्पादन बा जगभग ब्राघा है (पूरे सावियत सघ वी तुठता मे प्रतिब्धवित 
उत्पादन उपतेक्स्तान म॑ ५२४ प्रतिशत, सुकमास्तिन में ४०२ प्रतिशत, 
विगिजिस्तान म॑ ४२१ प्रतिशत और ताजिविस्तान में ४६ प्रतिशत है। ) ** 
इस “पीछे रहने” के दा कारण हैं। इसका पहला वारण है उस भयकर 
आधिक श्रसमानता के भ्रवशेप, जो जारशाही ओऔपनिवशिक शासन के 
फलस्वरूप चोथे दशक के आ्रारम्भ तक मौजूद थे। सोवियत पचवर्षीय 
गोजनाओ ने शुरू ही से मध्य एशिया म॑ औद्यागिक विक्‍शस-स्तर को ऊचा 
करने की चैप्ठा की। युद्धोत्तर वर्षों में इस दिशा में विशेष रूप से महत्वपूण 
कदम उठाये गये। १६४५० श्र १६६३ के बीच सोवियत सघ की कुल 
ग्रौद्योगिक पैदावार ३६४ प्रतिशत वढी, जबदि' मध्य एशिया मे ५४३० 
प्रतिशत बढ़ी।** आठवी पचवर्षीय योजना (१६६६ १६७० ) में मध्य 
एशिया के लिए तियोजित वृद्धि दर पूरे सोवियत संघ से अधिक थी। इस 
भ्रवधि मे औद्योगिक उत्पादन में उज्बेकिस्तान में ६० प्रतिशत, क्मिजस्तान 
मे ७० प्रतिशत बद्धि हुई ( सोवियत सघ मे ४६ ४६ प्रतिशत ) 

नवी पच्रवर्षीय योजना ( १६७१-१९६७४ ) ते मध्य एशिया के जनततो 
के लिए श्रौद्योगिव विकास की तेज गति को कायम रखा है। समस्त 
सोवियत संघ भ ४२-४६ प्रतिशत के श्रौसत की तुजना से उस्येनिस्तान 


*”४० वर्षों की भ्रवधि में सोबियत उस्वेक्स्तान का विकास”, 
ताशकद, १६६४, पृष्ठ १८ और ' १६६१ में सोवियत सघ का भ्रथतत्न ” , 
सास्को, १६६२, पष्ठ ७६। (रूसी सत्करण ) 

**“युद्धीत्तर अवधि में सोवियत सध के समाजवादी अश्रथतत्त का 
विकास ”, मास्का, १९६५, पृष्ठ ५१६। (रूसी सस्करण ) 


/*चही, पृष्ठ ४१८, “१६६३ में मध्य एशिया वा श्रयत्त्न ”, 
पृष्ठ २२१ 
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गयी और ५ गुना अधिक विजली शवित क्य अयाग हो गया। इन सब 
कारवाइयो कृषि की 


परतु अखित-सघीय स्तर की तुब्नना में इस सीमित “पीछे रहने ” 
के बावजूद सोवियत मध्य एप्ििया न गत ४७ वर्षों म॑ बडी प्रगति की- 


भैस्तार को ५३० अतिशत्त है सस्तार के ओदागिव उत्पादन का ७ ५ 
|| 


46५७ मे यूरेफ हे लिए आधिक श्रायोग द्वारा अक्ाशित “सोवियत 

पक नीति!” रिपोट मे मध्य जनतत्ना तथा 
रस क उन्नत क्षेत्रा के विकास स्तर का छाई को हर करते की दिशा 
मे द्दो पचवर्षोद योजनात्रा की / का पड़ने करने की चेष्टः की 
गई है। रिपोट से बहा गया है ॥ मध्य एशिया के ज्याय १६२६ के 
प्रतिशत वृद्धि क्ग उत्लेख क्या 
या है (१६२६ १5४० तक बारह पता से अ्रधिक ) , वह एक ऐसे 
देश के लिए, जो पुननिर्माण के दौर के गुबर रहा हो, या औद्योगिक 
विकास वी में है, कोई अनोखा कारनामा नहीं है। एक 
६ तेक* छह वर्षो 


उस्तक, वृष्ठ १४६ रे 
अतिशत्त ( 850८६ ००६, 00%, 2000 ४4075 (९७ श्ण, [ 
्बक्रय्छ्छु 


988) 
भौर ३ ९१ भ्रतिशत ([8000०%८ ४ ०६६ $/6७४८६ /ग 4258.../959 
कलम 3) 


39-50 
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यूरोप की दो पूजीवादी शक्तियां के बीच मडियो के लिए, उपनिवेशी 
पर कब्जा नरने के लिए, ससार वा वटवारा करन वे लिए सघप की 
स्थिति में मध्य एशिया के! क्मज़ार सामती खान प्रशासित राज्या के लिए 
प्रपनी स्वतत्नता को कायम रखना असम्भव था। ज्ारशाही रूस ने मध्य 
एशिया का समामेलन करके वहा वे! लोगा को साम्राज्यवादी ब्रिटेन के 
चगूल मे फसने से बचा लिया। लेक्नि इसका यह मतलब नही है कि 
जारशाही साम्राज्यवाद ब्रिटिश साम्राज्याद से कसी तरह बेहतर था। 
सच तो यह है कि दो प्रतिद्वन्दी साम्राज्या मे कसी को दूसरे पर तरजीह 
नही दी जा सबती। दोनो का एक ही उद्देश्य था-मध्य एशिया के लोगो 
का शोषण करना और उनको गुलाम बनाना । परतु भेद का कारण निहित 
था रुसी साम्राज्य की परिस्थिति के विशेष स्वरुप म साम्राज्यवादी 
देश तथा उपनिवेश की आराम जनता के विशेष राजनीतिक तथा आशिक 
संबंधों में, रूसी जनगण झोर रूसी साम्राज्य के सीमावर्ती जनगण थी 
भौगालिक' तिक्टता भे। इसके विपरीत भारत के जनगण अ्रग्रेज मजदूरों 
या किसाना से कभी मिल नहीं सकते थे। वे केवल औपनिवेशिव 
प्रश्िकारियों - गोरे साहबो-वो ही जानते थे। 

थारशाही के साम्नाज्यवादी औपनिवेशिक उद्देश्या के बावजूद रूस से 
मध्य एशिया का समामेलत “इतिहास की दष्टि से” मिस्सदेह बस्तुत 
प्रभतिशील था। पूजीवाद के सारे नकारात्मक तथा स्याह पहलुआ के 
बावजूद मध्य एशिया के समामेलन के बाद पूजीवादी सबंधा वी उत्पत्ति 
प्रगतिशील थी। इसके कारण उत्पादक शक्तिया का विकास हुश्ा भर 
मज़दूर वग ने जम लिया। अगर ब्रिठेन का कब्जा हो गया हाता तो 
मध्य एशिया के लोगो को रुसी जनगण के करीब आन का मौवा नहीं 
मिलता, जो उनके भावी ऐतिहासिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण 
साबित हुआ । झौपनिवेशिक इलाबे के श्रमजीवी जनगण के राष्ट्रीय मुक्ति 
आन्दोलन का रूस के मज़दुरों के क्रातिकारी आादोलन के साथ एक धारा 
मे मिल जाना वास्तव में मध्य एशिया पर जारशाही के बब्जे वा एक 
महान प्रगतिशील परिणाम था। 
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ब्रिटिश साम्राज्यवादियो ने सिक्याग्र को मध्य एशिया के छिताफ 
भ्रावमण का ग्रह बनाने की चेप्टा की। वे चाहते थे कि 
फ्रगाना घादी में अपना असर फँलाने वे! लिए याकूव वेग के राज्य वा 
इस्तेमाल करे। काशगर में अपनी स्थिति को मज़बूत करने के लिए उहति 
तुर्की के सुलतान के धामिक प्रभाव से भी फायदा उठाया। प्रपनी वठपुतती 
याकूब बेग के पतन तथा उसके राज्य पर चीनियो का कजा हो जाने वे 
बाद श्रग्नमेजो मे चीनियो को रियायते देने की नीति भ्रपमायी, क्यावि व॑ 
जारशाही रूस के खिलाफ अ्रपनी साम्राज्यवादी प्रतिद्वाद्ठिता भ उह प्रपते 
साथ मिलाना चाहते थे। 

अक्तूपर ज्राति ने मध्य एशिया की जातियो के जीवन मे एवं नये 
युग का प्रारम्भ क्या। उसने अतीत में ज़ारशाही द्वारा उत्पीडित जातिया 
को वास्तव में स्वतत्न गौर समाद बनाया, उह राजनीतिव समानता पग्रौर 
राजत्व ही प्रदान नहीं क्या, वल्कि उह अपने झाधिक भौर सास्हृतिर 
पिछडेपन का दूर करने का अवसर भी दिया। सोवियत समाजवाटी 
व्यवस्था ने सामाजिव श्रौर राष्ट्रीय उत्पीडन और श्रसमानता का उमूतन 
क्या झौर बडी तथा छाटी जातिया ये बीच म॑ँत्नी भौर विरादराना सहयात 
थी बुनियाद डाली। इस स्थिति म राष्ट्रीय समस्या का श्रत्यत उत्साहवधा 
समाधान हुझा। 

सीवियत मध्य एशिया म जीवन-स्तर, सावजनिवः स्वास्थ्य, शिभा, 
सकनीकी चान, सचार भौर उत्पादिता वा स्तर अ्रधियाश प्रप्ीवी प्रौर 
एशियाई दशा से बहत ऊचा है। 

सावियत शासन द्वारा मध्य एशिया वे जनगण वा जीवन म्‌॒ प्रद्ध 
शताब्ली वा ऐतिहासिक दष्टि सं कम समय मे उबरदरा सामाजिय्सारशा 
तियः तब्दीली हा गयी है। सामराजिय र्पातरण मी सावियत विधिया प्रौर 
तरीया, उनके परिणामा तथा उनके प्रति जनगण की प्रतिवियाओ भौर 
अनुचारा का अध्ययन सभी नवस्वाधीन अफ्ीरी और एलिपाई दाग वे 
लिए बहुत हो दिलचस्प भौर लाभटायत्र हागा, क्याकि ये दा भी रवाय 
राष्ट्रीय विकास के माग पर सासाजिया परिवात बी व्यापगा प्रत्निया 
से गृूज़र रह हैं। मध्य एशिया मे पुरान स नये मे परिववत प्ासान हों 
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था। कभी-कभी गलतिया भ्रौर बुछ ज़्यादतिया भी हुईं। परन्तु इसको 
स्वीकार बरने वा मतलब दसस इनकार बरना नहीं है कि जो तब्टीलिया 
हृइ, वे बड़ी हुंद तब जनगण वी अपनी इच्छा और भर्ज़ी से की 
गयी थो। 

मध्य एशिया वे! जनगण वी इन महान सफ्लताओं का श्रेय समाज 
वादी सामाजिव व्यवस्था, नियाजित ग्राथिक विवासत तथा सोवियत जा 
तिया की मँत्री श्लोर परस्पर सहायता को है। मध्य एशिया की जातिया 
वा ऐतिटासिवा श्रनुभव विश्वव्यापी महत्व का है। इतिहास मे वे पहली 
जानिया थी, जिन्हांने पूजीवादी वियास थी पीडाझा से गुजर बिना 
समाजवाद या रास्ता पभ्रपताया। भ्रायिव दपष्टि से कम विकसित दशा के 
लिए पजीवाटी विकास या रास्ता दूख झोर पीडा वा रास्ता है। इससे 
पिछडापन भ्रौर दरिद्रता कायम रहती है। सोवियत मध्य एशियाई जनतत्नो 
के ऐतिहासिव' श्रनुभव ने साबित कर दिया है कि एकमात्र समाजवादी 
विकास का रास्ता ही इन दशा के लिए तेजी से प्रगति बरन का रास्ता 
है। सावियत मध्य एशिया थे! जनतत्न पूव म समाजवाद वे प्रवाश-स्तम्भ 
है, जो बरोडा जनगण वे लिए शाति भ्रौर रामाजवाद के सधप का मांग 
उज्ज्वल बर रहे है। 

बुछ पश्चिमी लेखकां ने सोवियत मध्य एशियाई जनतत्नो के शावगर 
झधिव श्रौर साह्दतिवा विकास में समाजवादी व्यवस्था के महान बोगदान 
का नज़रभप्रदांज़ करने वी चेप्टा की है। उदाहरण के लिए, अमरीकी 
विद्वान रिचड झ्र० पियस न टिप्पणी की है 

“ये उपलब्धिया अवश्य ही वास्तविक है, परन्तु सिक्‍के की दूसरी 
तरफ भी है। पहती बात यह वि यह विकास वडी हद तब शायद 
सोवियत व्यवस्था के बिना ही हो जाता क्योकि दुनिया आगे बढती जाती 
है भर प्रगति कसी एक व्यवस्था का इजारा नहीं है।”* 

लैकिन सावियत मध्य एशिया के जनतत्ो की प्रगति के स्तर का 
मुकाबला पड़ोस के मुस्लिम राज्या से क्या जायें, तो इसमे कोई संदेह 


* उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ ३०५॥ 
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नही रहेगा कि व्यवस्था का महत्त्व वढुत है। पिछले जमाते मे तुर्की मध्य 
पूृण वा सबसे शक्तिश/ली राज्य था। १६१७ स॑ पहले बह कई घिहाज 
से मध्य एशिया से आगे था। मध्य एशियाई राष्ट्रीय पूजीपति वग क नेता 
उसे एक आदश राज्य तथा अनुकरणीय उदाहरण मानते थे। परल्तु तुर्की 
प्राज तक एक कृपिप्रधान देश है। उसकी राष्ट्रीय आय म॑ उद्योग का हिस्ता 
दसव भाग से कुछ ही अधिक है। तुर्की लगभग केवल कृषि की उपज 
का निर्यात करता है, आयात मुख्यतः मशीना और अभ्रय झौदागि' 
सामातां का होता है। परन्तु समाजवाद की विजय न॑ सोवियत मध्य 
एशिया के जनतत्ना को उनत औद्योगिक कृषिक क्षेत्र बना लिया है। पश्रव 
संघीय जनतत्वा तथा विदेशा को उनका निर्यात कृपिक उपज तब ही 
सीमित नहीं है, बल्कि उसमे मशीने और ग्रौद्योगिक सामात भी शामितर 
है। उस्येकिस्तान मे १६६२ म बिजली का प्रतियवित उत्पाटन तुर्वी 
बा लगभग सात गुना था। भय दश-ईरान, अफ्गानिस्तान ओर 
पाविस्ताम-अभ्रमी मध्य एशिया वे भुकाबल म तुर्की से भी अभधिव 
पीछे है। 

सावियत एशिया की पिछडो हुई जातिया वी भीतिवा झौर सास्द्ृतिर 
उनति का कारण एडवड ब्रेंव्शा* और सीटन वाठसन जस लखब इस 
तथाकथित “संत्रत्यापी नियम” में ढडने वा प्रयास करते हैं रि 
साम्राज्यवाद सदा भौतिव प्रगति वा वाहव हाता है। बहा गया है हि 
सासाज्यवादी राम ने यराप्र को फायदा पहुंचाया श्रार ब्रिटेन न झपावा 
ब। (भ्रवश्य ही मलान, राय वलस्वी, फेरवुड भर स्मिथ जस सांग 
ब्रफीवी जातिया का ब्रिटिश साम्राज्यवाद वी ब्रनमात्र भट है!) सीटा 
बॉट्सन सावियत सत्ता झौर त्रिटिश साम्राज्य वी भौतिव उपलिया 4 
झतर के दा कारण बताता है। एवं यट वि हझूसी साम्राज्य की गर श्सा 
जातिया सभ्यता ये श्रपन श्राम स्तर की दृष्टि स ग्रप्रीवा वा ब्रिटिश 
उपनिवेशा ध्रौर भारत तक की भी जातिया से श्रधित्र उन्नत थी। [यायग 
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बदोश किंगिज, कज़ांख और तुकमान, जिनकी अपनी भाषाओं की कऋन्ति 
से पहले कोई लिपि भी नहीं थी, भारत के बगालियो और तामिला से, 
जिनके साहित्य की परम्परा सेंकडा वष पुरानी है, अधिक उन्रत थे! ) 
दूसरा कारण था शासक देश के लोगो तथा औपनिवेशिक जातियां के अनुपात 
मे फ़। सीटन वॉट्सत के अनुसार रूसिया और मध्य एशियाई मुसलमानों 
का अनुपात १४५ का था, जबकि श्रग्नेंजो और उनकी एशियाई भर अफ्रीकी 
रिआ्राया का अनुपात १४५० का था।* परतु भौतिक प्रग्नति के प्रश्न का 
सारतत्व भोरे और काले लोगो की सख्या का अनुपात नहीं, बल्कि यह है 
कि लोग किस सामाजिक व्यवस्था मे जीवन व्यतीत करते और काम 
करते है। 

सोवियत युग म॑ मध्य एशिया के जनग्रण ने, जो पहले जारशाही 
रूस और ब्रिटेन की साम्राज्यवादी प्रतिद्वाद्वता मे शतरज के मोहरा की 
तरह थे, झ्रब स्वय अपना व्यक्तित्व विकसित कर लिया है। एशिया वे 
पडोसी देशा से उनका बिलगाव अब अतीत वी वात हो गई है और भ्रव 
वे उनसे तथा ससार के भय देशा से सफलतापृवक गहरे दोस्ताना सबथ 
विकसित कर रहे है। मध्य एशिया के मुख्य शहरो के भ्रनक कारखाने भौर 
प्ताट एसा सामान और मशीनें पैदा कर रहे है जिनसे भारत मिस, 
सीरिया, अ्रफगानिस्तान, बर्मा और नपाल जसे देशां के आविवा विकास 
मे योगदान मिलता है। अनंक श्रफी एशियाई और लैटित अ्रमरीवी दंशां दे 
नौजवान विशेषज्ञ ताशकद मे प्रशिक्षित हो रहे है। ताशकद सारी दुनिया 
के लेखका, प्राच्यवेताओ, फिल्मनिर्माताआ, सावजनिक स्वास्थ्यकमिया, 
पौधे उपजानेबाला तथा सहकारिता विशेषय्रों का मिलन स्थान बने गया 
है। अफ्रो एशियाई लेखकों का पहला सम्मेलन अक्तूबर १६५८ मे ताशवाद 
मे ही हुआ था। और फिर यही अतर्राप्ट्रीय ट्रेड-यूनियन सेमिनार, सयुवत 
राष्ट्र सघ के तत्वावधान मे स्वास्थ्य शिक्षा पर गाप्ठी, उष्णदेशीय रागा 
के सवध म॑ सम्मलन, शुप्कः इलाका के अध्ययन के लिए यूवेस्का सलाहबार 
समिति का अधिवेशन तथा महिलाओ की शिक्षा के सवाल पर एशियाई 
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झौर अफ्रीकी देशां वी महिलाओ का अतर्राप्ट्रीय सेमिनार आयोजित 
ह्झआा था। 

ताशकन्द घोषणापत्न जिसके जरिये दो एशियाई दशा-भारत और 
पाक्स्ताम -मे शान्ति स्थापित हुई, इस बात का शानटार सबूत है कि मध्य 
एशिया के लोग अपने दो महान एशियाई पडोसियो थे! वीच सामान्य 
सबंध पुन स्थापित करने में अधिकाधिक महत्वपूण भमिका झ्दा कर रहे 
है। उज्वेक जनगण ने भारत और पाकिस्तान के नेताझ्ा वे सम्मेलन वी 
सफनता के लिए अनुकल वातावरण कायम करने का पूरा प्रयत्त विया। 
अनेक मध्य एशियाई राजनीतिज्ञ और जन नेता जैसे शरफ रशीदोय, 
मिर्जा तुसुन ज्ादा और बावाजान गफूराव अफ्रा एशियाई एकजुटता, 
राष्ट्रीय मुक्ति तथा विश्वशाति वे! आझान्दोलनां म प्रमुख भाग ले रह है। 
स्वतत्न भौर समान सावियत जातिया वी विरादरी म मध्य एशिया वी 
जातिया धीर धघीर उस स्थान पर पहुच रही ह, जहा वे भतर्सप्ट्रीय क्षेत्र 
मे अपनी सामृहिक जिम्मदारी निभा सके। इस प्रक्रिया वा सभी शातिप्रेमी 
एशियाई दशा, खासकर भारत द्वारा सक्रिय समयन भ्रौर हादिव स्वागत 
किया जाता है। भारत के लांगा के मन मे मध्य एशिया वी जातिया थे 
प्रति सदा ही म॑त्रीपूण सदभावना रही है। 





पाठका से 


प्रगति प्रकाशन इस प्रुस्तवा वे झनुयाद 
भौर डिज़ाइन सम्बंधी झ्रापो विचारा या 
लिए प्रापता अनुगृहीत हागा। आपने झ्राय 
सुआव प्राप्त वर भी हम बद्दी प्रसन्‍तता हागी। 
हमारा पता हैं 
प्रगति प्रताशन, २१, यूयास्वी बुलवार, 
मास्वा, सावियत सघ। 


उल्यो विशेष घ्यान उन बी ले 
तब्लीलिया-सामती प्रवस्था थे पूजी को 
छाडत हुए समाजवादी समाज में जन मण 
की विशेष प्रक्रि-वी आर दि जा 
इन जनतत्रा म पिछले पचास बषा ? हुईं हैं। 
लेयव ने बताया है वि रूसी हतण्ण सवा 
सावियत सपध की अभय बिरा शा जातिया 
वो सहायता स इन इलाता वा जो पहले 
ज्ारशाही रूस वे पिछड़े हुए, श्रौपनिवेशिव 
सीमावर्ती इलावें थे, कसे स्थातरण हुमा भौर 
वे कस बहुत कम समय मे स्वतत्न, और 
उनत समाजवादी जनतत्न बने गये जहां 
विषसित उद्योग, मशीनीकृत कृषि है और 
विज्ञान श्रौर सस्दृति न बड़ी श्रगति की ह। 

दंवेद्र कौशिक न तथ्यों के भ्राधार पर 
सावियत मध्य एशिया मे इतिहास ने बारे मे 
जैग्नोफ़ी छ्लीलर रिचंड पाइप्म और मीटन 
वाटसन जस पूजीवादी इतिहासविदों क विश्व 
बिचारा वा खंडन क्या है। 

सोवियत मध्य एशियाई जनतत्ो थे 
इतिहास झोर वत्तमान जीवन की जानवारी 
प्राप्त प्रक्त में अपने पाठकों की सहायता 
करके लेखक ने सोवियत सध और भारत वे 
लोगो मे एवं दूसरे वी समझ सास््ृनिवा 
समीपता और मैत्री स्थापित करा मे बहुमूल्य 
मगोगदान किया है। 


